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सम्पादकीय वक्तव्य 
, __ , गगेसे ही स्पष्ट हे कि इस पुत्तकका विपय भारतवर्षकी आजादी 
, । साधीनता नहीं है वल्कि उसके ग्राप्त करनेके सार्गमें जो वातें विन्न- 
उतर्प हैं उनकी घालोच्ना करना है | परन्ठु आजादौके रोड़ोंका ज्ञान 
' आत्त करनेके पहले भाजादीका स्वरूप समझना निहायत जरूरी है । 
:जैलक महोदयने शुरूमें भारतवर्पीय जनसभूह और उनके ऐप्रिहसिक 
पम्तन्धका सक्षिपरें विवेचन कर लिया है भौर इसके वाद ही उन्होंने 
गौतरी भौर बाहरी विश्ञोंके विवेचन्में मनोनिवेश किया है । स्वर्गीय 
' कवियुर्त रवीन्द्रवायने बहुत दिन पूर्व भारतीय स्वाधीनताके आदर्शके 
पम्बन्ध्में एक कविता लिखी थी | स्वाधीनताके इससे उत्तम भर 
. भा भादर्शकी कल्पना नहीं की जा सकती | हस कवितायें उन्होंने 
चैत्तल्ञाया है कि “( हे भगवन्‌ ) भारतको ऐसा स्वर्ग बना दो जहाँ 
जोगोंका चित्त भय घुन्य हो, मस्तक ऊँचा उठा हो, ज्ञाव उन्हुक्त हो, 
पहां घरकी चहारदीवारी दिन-रात धपने ही आगनके नीचे पृष्वौको 
इकड़े कर चुद्र बनाकर न रखे, जहां वाक्य हृदयके करनेसे उच्छृवत्तित 
'हीते रहें, जहां कर्मघारा नाना अकारकी सफल्ताधोंसे गुजरती हुईं 
देश-किदेशमें चार दिग्‌-द्गन्तमें बिचा रोक-टोकके भविराम यतिसे 
वहती रहे, जहा तुच्छ आचारकी मरुभूमि विचारकी निर्मल घाराको 
भास ने कर लेवे और उसके पौरुपको सा टुकड्ोंगें विछिण न कर दे; 
जहां समस्त कर्म, समस्त विचार भौर समस्त आानन्दके नेता तुम स्वयं 
बने रहो--है पिता अपने निर्दय हायोते निप्ठुर झाधात करके तुम 
हंस भारतवर्षगें ऐसा ही स्वयं जया दो /-- 


चित येया भय शत्य, उच्च येया शि& 
ज्ञान येथा मुक्त, येथा शेर प्राचीर 
आपन भ्राप्ण तले दिवस शर्वरी 
चसुधारे रापे नाइ सण्ड छुद्र करि, 
येया थधाक्‍्य हृदयेर उत्समुस्त इते 
उच्दव॒सिया उठे, येथा निर्वारित जोते 
ठेओे ठेशे दिशे दिशे फर्मंघारा धाय 
अजक्ष सहलविध चरितार्थताय, 
येथा तुच्छ आचारेर भर बाहर 
विचारेर स्तोत* पथे फेले नाइ ग्रासि, 
पौस्पेरे करेनि शतथघा, नित्य ग्रेया 
छुमि सर्व कर्म चिन्ता आनन्देर नेता, 
निज हस्ते निर्देय आघात करि पित । 
भारतेरे सेइ स्वगे कर जागरित ॥ 
शगर विचार करके देखा जाय तो मारतवर्पमें इस प्रकारकी स्वा- 
घीनता ले भानेके पहले हमें बहुत कुछ माड़ पोंछ कर फ्रॉंक देना 
होगा | चहुत-सा वाह्याचारका जजाल भोर भरकारण करोड़कि चित्तको 
भीत वनानेवाली और मस्तकड़ों नीची करनेवाली व्यवस्थाकों जड़से 
उसाड फ्रेंकना होगा, उन सारी दीवारोंकों ढहकर वरवाद कर देना 
होगा जिन्होंने हमारे चित्तकों संकीर्ण शोर भ्रपारदर्शी बना रखा है, 
घोर सबके उपर हृठयसे विश्वात करना होगा कि सचमुच ही परम- 
पिता हमारे समत्त कर्मों', समग्र विचारों और सम्पूर्ण आनन्दोंका 
तार हैं | जित्त दिन हम यह सब करनेगें समर्थ होंगे उत्त दिन हमारी 
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स्वाधीनता स्वयं था जायगी । हम जब विघाताके निष्ठुर आधातोका 
अर्य समकने लगेंगे तो विदेशी शासनके अपमान थोर साम्गरदायिक 
वेमनत्यके आधात वरदान मादम होंगे। अपनी स्वाधीनताके मार्यमें 
हमने स्वयं डुर्व्यध्य आचीरें सड़ी कर रली है। हमारे भीतर दोष है, 
रंत्र हैं जोर देशी विदेशी शासकोंने थदि उत्त रंत्रका फ़ायदा उठाया 
है तो अन्याय चाहे हो पर अस्वाभांविक नहीं है । 
पाठक देखेंगे कि इस पुस्तकके लेखक श्रपनी कमजोरियोंके ग्रति 
उदासीन नहीं है। उन्होंने एक-एक करके उनकी परीक्षा की है। इस 
पुस्तकका श्रधान ग्रतिपाद्य हिन्दु-मुसलमानोंका द्व'द्व है। लेखकने 
इनकी अकृृतिका चिश्लेपण किया है भोर इस प्रकार आजादके रोडों- 
का असली चआागमन-मार्ण पहचाननेका ग्रयत्त किया है। असली 
सम्रस्या यही है | यद्यपि विदेशी सरकारके सामयिक मनोभाषोका 
विश्लेषण करनेमें लेखकने अधिक परिश्रम किया हे और उनके दोषों- 
को दिखानेके लिये बहुत-से प्रमाण सग्रह किये हैं पर इसमें कोई 
सन्देह्द नहीं कि यूल समस्या हमारी अपनी बनाई हुईं है। विदेशी 
सरकार 'सुथोग पाकर उसे पुष्ट कर रही है। शायद स्वदेशी सरकार 
होती तो वह उच्ते मिटानेकी कोशिश करती | परन्तु विदेशी सरकार- 
को जितना भी दोष क्यों न दिया जाय वह एक नेतिक श्रतिवादके 
सिचा और कुछ नहीं हे । हमारे लिये प्रधान विचार्य है कि हम अपनी 
ही रची हुईं फ्रेदीमें भधिकाघिक उलमते जा रहे है। हिन्दुओंकी 
वर्जनशील ग्रकृतिके साथ मुसलमानोंकी पहणशील प्रकृतिके सामे- 
जस्यकी हमने जितनी भी चेष्टा की है उतनी ही वह अधिकाधिक 
स्पष्ट और विकट होती गई है । समस्याका समाधाव बाहरकी ओर 
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नहीं है, भीतरकी थोर हैं। पर वाहरकी भोर सदा टकराते रहनेसे 
हमारी तर्जनात्मक बुद्धि भी भोथी होती जारही है। स्वर्गीय रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर महाशयने हसीलिये एक बार कहा था कि--“अपनी 
शत्र्‌ ता इचिको दिन-रात केवल वाहरकी झोर तत्यर रखकर उत्ते- 
जनाकी भमिमें अपनी समस्त संचित शक्तिकी भाहुति मत दो । 
अपनी इन तनी हुईं भर्वों वाले मुखमण्डलकों उघरसे हटा ले आधो। 
आपाढके महीनेगें झराकाशका मेघ जिस प्रकार घारातार वृष्टिसे ताप- 
शुप्क तृपादुर मिद्दी पर उतर भाता है उत्ती प्रकार देशकी समस्त 
जातियों और सर्व मानवके बीच उतर भ्राधो | नाना पकारकी सर्व- 
तोमुसी मगलचेष्ठेके वड्े जालसे सारे स्देशको बाघ डालो, कर्मक्षेत्र- 
को सर्वश्र फैला दो | उसे इतना उदार भौर इतना विस्तीर्ण कर दो 
कि देशके ऊँच-नीच, हिन्दू, मुतलमान, ईसाईं सभी उत्त विशाल कर्म- 
क्षेत्रमें समवेत होकर हृदयके साथ हृदयको, कार्यके साथ फ्रार्यको 
सम्मिलित कर सकें।” देशके सभी विचारशील महापुरुष यही कह 
रहे है घोर महात्मा याघी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर इसी भोर 
तगनेका इशारा करते है | 

परन्तु परमपिताका विधान इतना सहज नहीं है | भारतवर्पने 
हजारों पुरत तक लालों नर-नारियोंको ग्रकारण नीच सममा हैं, अब 
भी उ्का मोह दूर नहीं हुआ है,-यह महान्‌ पाप एक रवीन्द्रनाथ 
थोर एक महात्मा याघाके ग्रायश्चितोंसे घुलता नहीं दिखता | तपस्याकी 
थ्रमि जलतो हे घोर दूसरी भोरते कूटनीतिकी वाढ़ उसे घो-पोछकर 
ले भागती हे । हमारे एक प्रयलके जवाब विधाताके दस भयत 
तेयार हें । यही सबूत हे कि पाप बड़ा है, उत्तका ग्रावश्चित भी बड़ा 
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होना चाहिये। बहुत पलिदानोंसे सिद्धि मिलेगी । वराह्मण यन्धोंमें 
कथा है कि एक बाह्मणने यायत्री ढेवीकी सिद्धिके लिये ग्रमोष यज्ञ 
किया पर वह चिप्फल गया। बाह्मणने इकीस वार अतफल यज्ञ 
किये। धन्‍्तमें जब निराश हो चला तो गायत्री देवी आविभूत 
हुई'। बोली, पह देखो तुम्हारे इृक्कीस पापोंकी हकीस चितायें ज्ल 
रही है। हुम्हें भन्तिम सफलता नहीं मिली थी क्योंकि तुम्हारे पाप 
क्षय नहीं हुए थे, पर देख लो कोई भी यज्ञ विफल नहीं यया। 
भारतीय स्वाधीनताकी देवी भी कुछ अन्तिम पापच्यकी प्रतीज्षा-प्ती 
कर रही हैं। साधु प्रयल व्यर्थ हों गये हैं। वे ओर मी होने चाहिये। 
तभी कविका स्वम्र सफल होगा भौर भारतवर्पमें वह स्वयं जागत होगा 
जिसकी चर्चा की जा चुकी है | 

इस पुस्तकके पाठककी बाढुम होगा कि साधीनताके भ्रभिकुण्ड- 
को बहा ले जानेके लिये कितने विन्न हैं--भीतरके भौर वाहरके। 
विद्वान लेखकने कोई वात बिना ग्रमाणके नहीं कही हे भोर भाशा है 
कि पाठक हसे पढ़नेके बाद अपनी कम्रजोरियोंको भ्रधिक ध्यानसे 
विचार करेंगे थौर ठंढे दिलसे सोच सकेंगे कि उन्हें क्या करना 
चाहिये | 

पुत्तकमें प्र-रीडिंयकी कुछ चवांहनीय भूलें मिलेंगी जितके लिये 
मैं अपनी ओोरसे क्षमा ग्रार्थी हूं। पाठकोंकी सुविधाके लिये अन्तमें 
शुद्धि-पत्र जोड़ दिया यया है| 


हिन्दीभवन, शान्तिनिकेतत.. २ 
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अस्तावना 


चतसान हिन्दुखान राष्ट्रीय चेतना भोर साम्प्रदायिक-कलहइ--दो थापसमें 
व्सरानेचाली ओर परस्पर विरोधी भावनाग्रोंका अखाड़ा हो रहा है। एक 
ओर तो ये प्रगतिशील ताकतेंई जो देशको आर्थिक एव राजनीतिक गुलामीसे 
छुटकारा डिलाने ओर सर्वोतम्मु्नी राष्ट्रीय उन्नति करनेके लिये दुनियाके 
एुक महान शक्तिशाली शासनसे अधिलात्मक सघर्ष करनेमे व्यस्त है ओर 
दूसरी ओर वे प्रमतिविरोधी शक्तियां हैं जो तथाकथित धार्मिक अधिकारोंके 
नामपर सक्ृचित साम्प्रदायिक विद पकी झआगलगाने ओर शझापसमें सिर- 
फुद्ोल क्रानेपर उतारू हैं। बदनसीब हिन्दुस्तानकी तरफ हुनियाकी आजाद 
कोमें नफरत के साथ देखतीं और आँख फेर लेती हैं। दरअसल मे भारत 
आज सिर्फ ठो ही दल हैं--पहला प्रगतिशील झोर दूसरा प्रगतिविरोधी। 
ये कई अवांहनीय जुज्ोंमें विखरे हुएहें ओर दिखावेके लिये अलग-अलग 
भामसे अपने मक्सठको पूरा करनेमे लगे हुए है। 

प्रस्ठुठ पुस्तक झामतोरपर उन सारी अ्रदचनॉका जिक्र मिलेगा जो 
हमारे स्वातत््य-सग्राममे बाधाए डाल रही है--इमारों आजादीफी राहमें 
रोडें अ्रटका रही है। किन्तु पुस्तकमें खासतोरसे साम्प्रदाधिक मसलेपर 
शोर उसमे उत्पन्न होनेवाली प्न्य समस्याओपर ही यभासम्मव स्विसार 
विचार फ्िया यया है, बहुमत और अल्पमतकी पेचीदगिया दिखायी गयी हैं। 
कहो-जही इसके ऐतिद्ालिक पहलूका भी उल्लेख किया गया है। भारनके 
राष्ट्रीय आन्ठोलनसे दिलचस्पी रखनेवाले अनेक विदेशी विचारकोंका भी 
यही मत दे कि भारतीय स्वाधीनताके सार्गमें साम्मदायिक कगडेका रूका- 
चांत ही सबसे बड़ी एुव विनाशकारी बाधा है। मेरी रायमे साम्प्रदायिव 
एकताकी छट्ढ़ बनानेका डद्दे श्य सहज पुक दुलका दूसरे दुल्लके प्रति उदारता 


दिसानेसे दी हासिल न होगा। प्रव यह घप्यापक प्रश्न तो शीघ्रताके साथ 


स्थायी त्तौरपर तभी हल होगा जब उठारता, आचित्य एव न्‍्यायमें समन्वय 
होगा। 


धगाल्षमें 'सविनय कानून भग-आन्दोलन! के दिनोंमें ओर उसके बाद 
भी हिन्दू श्र मुस्लिम जनसमूहके निकट सम्पर्क जानेका सुके मोका 
मिला । वगालकी कह जेलोंमें रहकर भी हिन्दुओं ओर घुसलमानोकी मनो- 
घेज्ञानिक अवल्था और कांप्रेंसफे हिन्दू तथा सुसल्लमान कार्यकर्ताओंके 
घामिक एवं सामानिक ससस्‍्कारोंका अध्ययन करनेका भी झुके छम्यवसर 
मिला था। इन्हों दिनों मेने यह महसूस किया कि साधारण कोटिके राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता मोमें झ्रमो वह सोजन्य ओर सद्भावना नहीं पेढा हुई है जो 
राष्ट्रीयताकों ध्यापक तथा शक्तियालो बनानेफे लिये ध्यपरिद्यार्य है। 


सन्‌ १६२१ का असहयोग अन्‍्ठोलन ओर सन्‌ २४ के सयकर साम्प्र- 
दायिक दगे, सब्‌ ३० का पूर्ण स्वाधीनताके लिये चलाया गया भद्र अवज्शा 
आन्दोलन झोर सन्‌ ३१ में दु्गोंको शछ्ुुला, सत््‌$२ का सत्याग्रह कौर 
सन ३४ में मजहवी जोशका ताण्डव ओर आ्राज सन्‌ ४१ की राष्ट्रीय चेतना 
तथा जगह-जगह दर्गोंसे होनेवाले नरमेध, वरवस हमें सोचनेके लिये मजबूर 
कर देत है कि क्या अभागे हिन्हुस्तानके स्वाधोनता-सम्राम तथा साम्प्र- 
दायिक दगोमें कोई घनिष्ठता है? हिन्दू झौर मुसलमान एक जमानेसे 
पास पास, निकट पठोसीकी तरह रहते आये है। मगर उन्‍्नीसदीं शताब्दी 
तक ऐसे किसी नरमेघका प्रमाण नहीं मिलता, जेंसे इधर आयेदिन घम 
ओर मजइबके नामपर हुआ करते है। झग्रेज इतिहासकारोंने जहां औरग- 
जेवके जुल्‍्मोंका जिक्र किया दै वहाँ सास्प्रदाण्कि दुगोंकी कहीं चर्चा भी नहीं 
की । लेकिन वीसदीं सदीमें समय कद्दी जानेवाली जातियोंके निकट सम्पकमें 
आनेके घाद हम “असस्यों? का दुर्माग्य कि कुछ सीख न सके और वकोल 
मि० एमरी--“हमें अग्र जोंका शुक्रगुजार होना चाहिये जिन्‍्होने हमारे देशमें 
ऐसी शांति ओर ज्यवल्था कायम की ९? 


भा 


हिन्दुओं ओर सुसलमानोंको लड़ानेवाले अधिकतर धनिकवर्ग ओर 
मध्यवर्गके लोग ही हैं। अगर इन वर्गाके वीचे उतरके देखा जाय उन किसानों 
और सजदूरोंकी ओर, जहां रोटियोंकी हाय-दाय मची रहती है, किन्हें रोज 
छुआँ खोदकर पानी निकालना पड़ता है तो वहाँ हमें साम्प्रदायिक कलहके 
जहरीले वीज देखनेको नहीं सिलते। किसान ओर मजदूर, चाहे हिन्दू हो 
झथवा मुसलमान, उसकी समस्याएु और कठिवाइयां एक-सी हैं। उसके 
ऊपर क्जका बोक है, चाहे वह काइुलीका कजे हो या किसी सेदका। इनकी 
समस्याए' साम्प्रदायिकतासे कोसों दर-सर्वथा आशिक हैं । ऊपरके चगोंकी 
समस्याए भी आर्थिक और राजनीतिक ही हैं लेकिन उनकी सिह्िके लिये 
साम्प्रदायिकताका आवरण डाला जाता है। 


यह पुस्तक इन्हीं सारी दल्नचलों ओर दु्दीले इश्योंको देखकर आर उनसे 
प्रभावित एव प्रेरित होकर लिखी गयी है। जद्ांतक सुकसे हो सका है, मैंने 
पक्षपात-शून्य होकर इसे लिखनेकी भरसक चेष्टा की है श्र तदनुकूल आव- 
श्यक अवतरण सी दिये हैं। लेकिन में यह ल्वीफार करता हूँ कि राजनीतिक 
आन्दोलन ओर स्वाधीनताके सघर्षमय थुगमें पत्षपात-शूल्य होनेका दावा 
करना कोरी हििमाकत ओर प्रवंचना है। हिन्दुल्तानके ओर कई छोटि-बड़े 
राजनीतिक दलोंके सुफावले, जो विशुद्ध राजनीतिक होनेका दावा नहीं कर 
सकते, सबसे बडे ओर प्रभावशाली राजनोतिक सगठन कांग्रेसका मैंने जोर- 
दार समर्थन किया है। मेरा इटिकोश सर्वथा ओचित्यपूर्ण है, यह मैं नहीं 
कहता । आलोचनाए मुके अभीष्ट है लेकिन उन्हें रचनात्मक होना चाहिये, 
ध्वसात्मक नहीं। पुस्तकें प्रकट किय्रे गये विचार कुछ लोगोंको पसन्द 
आयेंगे ओर कुछ लोगोंको नापसन्द। लेकित मे बढ़े अदबके साथ अर्ज 
करूँगा कि अपनी नापसन्द्गीके बावजूद सो झाप इसे पढ़ तो जरूर ज्ञाय 
झोर फिर लेखकको गलतियोंपर अपनो कोमल-कडेर, जैसी भी हो, निष्पक्ष 
राय जाहिर करे । सच कद्दता हुँ, सुफे इससे बेहद ख़ुशी होंगी । 

हिन्दीमें इस तरहको, राजनीतिक विषयोपर लिखी गयीं पुस्तकोंका 


ञ्ञ 


छामाव-सा है। झुके श्राशा है कि यह पुस्तक इस दिशामें कुछ एुर्ति कर 
सकेगी । दयालु पाठऊने यदि इसे श्रपनाया तो आगे चलकर शायद में और 
कुछ लिखनेकी चेप्टा करू। इसे लिखनेमें अनेक पुस्तकों तथा हिन्दो, 
क््रे जी, उदूं ओर वगलाके मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रोंसे भी 
सहायता लो गई है। अतएव, इनके लेखकों ओर प्रकाशकोका भी मैं शुक्र- 
गुजार हूं। 


बिश्वमित्र' कयोंलय, जल 
नोवल-चेम्वस फोर्ट, अम्बई सं 
१३, अगल्त-४१ राम मनोहर सिंह 


[६७] 
क्न्य बांदू जाए 
त्वरयीय ठाकुर भयवाव बल्शालिंह' को 
जिनकी अब केवल घु घी 
स्वृति ही शेष रह 
गयी है । 

--मनोहर 
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ग्रवल जीवन-शुक्ति 





भारतवपंका इतिद्दास, अगर सच कहा जाय तो, निरन्तर होनेवाले विदेशी 
आक्रमणोंका तृफ़ानी-इतिद्वास है । आज जो जाति भारतवर्पेकी अपनी सातृ- 
भूमि, पितृभूमि और धर्मेभूमि कददनेका दावा करती है, यानी आयें जाति--- 
वह भी तो भारतवर्षमें बादरसेही आकर आवाद हुईं है. और यहाकी आदिस 
जाति कोल-मिल्लों त्तथा द्रविणोंको पराजित कर, उन पर अपनी सास्कृतिक- 
प्रभ्ता स्यापित कर उनके भस्तितकी मिटा दिया है। आयोके पहले इस 
देशमें बसने चाली आदिस जातिकी सभ्यता एवं संस्कृति आज अधकारमें छुप् 
है। आयौने उस जातिको अपनेमें इस तरह मिला लिया है कि आयौसे सित्न 
उनका अपवा कोई अछूग अस्तित्व नहीं रद्द गया है। कुछ इतिद्वासकारोंका कददना 
है कि आयेजाति हिन्दुस्तानमें ईस्वीसनसे दो हजार वर्ष पूर्व आई थी। 


' भ्ाज़ादीके रोड़े श्‌ 


किन्तु मोहेन-जो-दढ़ो तथा दरप्पाकी खुदाइयोंसे यह श्रमाणित द्ोता है कि 
ईस्वी सनसे ३२५० वर्ष पहले भी भारतवर्षमे एक सभ्य जाति आवबाद थी 
और कछा-कौशलऊफी दृश्टिसि वह काफी उन्नतिशील थी। आयोके बाद हृर्णों, 
शकों, यूनानियों, मुसलमानों और यूरोपियनेकि आक्रमण, जल एवं थल मागेसे 
हिन्दुस्तान पर हुए और बीच-बीचमे और भी भनेक छोटे-भौटे हमले इस 
देशपर निरन्तर दोते ही रहे । इसीलिये तो हम भारतवर्षके इतिहासको 
« श्युलावद् भाकमणोंका इतिहास कहते हैं ] 
भारतवर्षकी भौगोलिक एवं सामाजिक नवीनताए सर्वथा स्पष्ट हैं. । यदि 
ये नवीनताए न होतीं तो इस देशका इतिद्दास भी इतना तूफानी न हुआ 
- दोता। हिन्दुस्तान शायद कभी भी एक सुघवद्ध राजनीतिक राप्टू नहीं रहा । 
दिन्दुओंकी राष्ट्रीय एकताका आधार दमेशासे ही धर्म रद्ा है। राजनीतिक 
राष्ट्रीयवाका विकास होना तो अभी द्वाल्से आरम्भ हुआ है, खासतौरसे यूरो- 
पियनोंके विकट सम्पर्कमें आनेसे । छेकिन आज भी हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीयताकी 
नब्ज राजनीतिकी अपेक्षा धर्ममें ही अधिक गतिशील पाई जाती है। हिन्दू, 
जनसमूहने तो राजनौतिमें कभी विशेष दिलचस्पी ली ही नहीं। किन्तु हरेक 
हिन्दू घच्चेको सस्कृतका यह अमर वाक्य आज भी थाद है. कि--“जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरोयसी |” यानी माता और मातृभूमि स्वगंसे भी अधिक 
श्रेष्ठ छै। २० सौ मील लम्बे और १९ सौ मील चौड़े, इतने बड़े विस्तृत 
देशामें हिन्दुओंकी सावुभौमिकता और उनके कतिपय विचारों एवं आदश्ोके 
विस्तारको देखकर विदेशियोंकी उलमनमें पढ़ जाना पढ़ता है। हिन्दुस्तान 
विद्यामें शायद ससारके सब देशॉसे पिछड़ा हुआ है और इस देशकी ८० 
फीसदी जनता शहरॉमें नहीं, बल्कि देहातोंमें आवाद है । आधुनिक यातायातके 
साधनोंका अभाव भी कम नहीं है। फिर भी पश्विमोत्तर सीमाश्रान्तसे.लेकर 


३ प्रचछ जीवन-शक्ति 


(१ अब हजल ली... अिकवीरनिलन जहा #+>मन--रीयटट भर रीयल पलटी ५-क ७ तक न करी +पेर अर भू हक -> व न पजरि कह किक अमीआ3फ/5. 


आसाम तक और द्विमाल्यसे लेकर कुमारी अन्तरीप तक द्विन्दुओंके धामिक 
आदशोरम बहुत-सी समानताये पायी जाती हैं। यदी दिन्दुओंकी घामिक राष्ट्रीयता 
( रिशाहु१०७५ पिंछा०ए)र्थशाा ) है जो घढ़े-बढ़े प्रचण्ड उत्कापातों और 
सूफानोंके बावजूद भी अक्षण्ण है। 

राजनीतिक राष्ट्रीयताका जामा तो हिन्दुस्तान अब पहन रद्दा है. और इसे 
एक शक्तिशाली राजनीतिक राष्ट्र बनानेकी प्रवल चेशयें की जा रही हैं ; 
जिसके मार्गमें सकीर्ण साम्प्रदायिकता पद्दाड़ बनकर साड़ी है। सास्क्ृतिक 
एकताऊ़े द्वोते हुए भी हिन्दुस्तान सदेव हुकढ़ोंसे घटा रद्दा और यद्दी कारण 
है कि विदेशी आक्रमणफारियोंके मार्यग्रो कभी सगठित होकर रोका नहीं 
गया। अगर ऐस्लयेलोडुप आक्रमणकारियोंका मुकाबला इस देशके लोगोंने 
संगठ्ति होकर किया दोता तो इस देशकी तवारीख कुछ दूसरे ही ढगसे 
लिखी गई द्ोती । लेकिन हिन्दुओँमें जहा विदेशी हमलेका संघवद्ध दोकर 
विरोध करनेका दु.जद अभाव रद्द है, वहीं उनकी एक अपनी विशेषता भी 
रददी दै--उपेक्षा] विदेशियोने भौतिक भारत पर शासन किया, अपनी राज- 
सत्ता कायम की ; मगर आध्यात्मिक भारतवर्ष पर शासन करनेमे वे कभी भी 
सफल नहीं हुए। विदेशियोके अति भारतवासियोंकी उपेक्षापूर्ण दृढ़ताने सदा 
ठनका साथ दिया । विजेता आये और तलवारके वछ पर शासन करने झगे। 
दे न्यूनाधिक समय तक भारतवासियों पर राजनीतिक शासन करते रहे। 
परन्तु यद एक अचरजकी बात है कि उनका शासन कभी सतहके नीचे तक 
नहीं पहुचा, सारतीयॉंकी घुर्ता सस्कृतिमें वे कभी कोई मौलिक परिवतेन 
नहीं कर सके । अकपर जेंछे एक-दो शासकॉने हिन्दुत्तानकी सभ्यता एव 
सस्कृतिम थुनियादी तबदीलो करनेकी कोशिश भी की, मगर वे कामयाब नहीं 
हुए । यूनानी जाये और छूठ तथा कत्छभाम करके वापस चछे गये । हूण 
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और शक आये और यद्टीपर वस्त गये और आयौने उन्हें अपना लिया। 
भारतवर्षकी आत्मापर उनका बहुत कम असर पढ़ा । अरबके रेगिस्तानसे उठे 
हुए इस्छामके जिस अचण्ड बवण्डरने मिल, फारस, टर्की और अफरीका तथा 
यूरोपके कुछ हिस्सोंको एकद्दी चोटमें सोलद आने जीत लिया और वहाके 
लोगोंसे अपना सिक्का तथा रुतवा मनवा लिया पद्दी इस्लाम भारतवर्षेपर छग- 
भग आठ सदियोतक शासन करके भी, उसे चार आनेसे अधिक प्रभावित न 
कर सका । भारतवासियोदी इसी जीवन शक्तिको अजुलक्ष करके लार्ड मेस्टनने 
“नेशनहूड फार इण्डियाः नामक अपनी पुस्तकमे लिखा है--%८ ९ ३९ 
पर6 00068 08 ६86 6०४ाहछ्त ऐश गरापह्राणा 5 शा 
38 एएेक्रोरए -० ०767 मशाष्टाणा जप कऋण्जेते एफ मराएपरगणा 
ऋणांते ॥8978 87४०0 *” अर्थाव--“'सिलसिलेवार भुस्लिम आक्रमणकी 
अप्रि-परीक्षामें हिन्दू-घर्मके सिवा शायद ससारका और कोई दूसरा घर्म अपना 
भस्तित्व कायम नहीं रख सकता था ।? 


मुतलमानोंने काफी लम्बे अर्से तक हिन्दुस्तानपर हुकूमत की मगर भारत- 
वासियोंका धमें, उनका ठोस सामाजिक सन्नठन, वेषभूपा और रस्म-रिवाज वही 
रहा । उसमें फोई उल्लेसनीय फर्क नहीं आया । जातिका बाहरी लिवास तो 
बदल गया, इसमे शक नहीं मगर उसऊझी रूद्याती पोशाकमें कोई भारी रद्दोषदल 
नहीं हुआ। यद्दी वजह है कि विजेता आये और चले गये किन्तु भारतवासी उसी 
असस्थामें जीवित रहे और जब योड़ा-सा मौका मिला, ऊपरी दवाव कुछ 
दल्छा हुआ तो उनके शाप जागरणम देर न छगी। इस ठेशके लोगोंमे 
इुछ ऐसी इठीली जीवन-दाकि है कि वह कुसमयकी चोटों, मम्ावातके प्रचण्ड 
भरंको और नैतिक जुत्मफे थपेढ़ोंडो सदियोतक ब्दादित करके भी जिन्दा 
रहती भाई दै--फमी मरी नहीं | '0॥०००] ग्रा्टांधा00 78. 6 फटा०० ए॑ 


द प्रवछ जीवन-शक्ति 


॥00/5.? यानी 'शाइवत जागरण खतन्त्रताका मूल्य है।' अगर यह हुनियाकी 
किप्ती जातिके लिये सच है तो वह हिन्दुस्तानकी हिन्दू जाति है । 
भारतवासियोकी इस अवरू जीवन-शक्तिको देखकर ही एक विदेशी कवि कहा 
उतर था +-- 





"गुपा6 ए856 90फ़60 ॥09 ४९००७ ६6 एए४-...- 
पा छथपकषा। (0९89 तीाइ0ऐशा) $ 

5986 46६ ६॥6 [0ट्टरोणा8 (.ए्घत60 9४४. 

(एप फ्रोप्फाए्टशवे प्रो० पाणपर॥६ 88077 7” 

“पूरव यानी भारतवर्ष, विदेशसे आये हुए तृफ्तनके सामने नतमस्तक दो 
जाता है , किन्तु उसके मस्तक झुकानेमे घेयें एवं गहरी उपेक्षाका भाव सक्षि- 
हविंत रहता है । तुफ़ानी लश्कर सिर परसे गुजर जाती है और वह फिर अपने 
ध्यानमे लीन दो जाता है ।” 

जो ठेश रूगभग एक हजार वर्षके आक्रमणों और विदेशी हुकूमतोंके 
बाद भी अपने पुराने रुपमें फिरसे जादइत हो सकता है उसमें कोई विशेष 
जीवन-दाक्ति अवश्य होनी चाहिये | जिस देशकी आत्मा--स्थिट---इतने विक- 
राल आधघातोंको सहकर भी मरी नहीं उसमें कोई खासियत जरूर है। तभी 
तो मद्दाकवि इकवाछने बढ़े नाजके साथ गाया है कि--कुछ धात है. कि 
हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रद्या है. दुइमन दौरे जहा हमारा ४ भारतने 
भाज जागरणऊी करवट छी है और सिर उठाया है तो फिर उसी घुराने ठाठमे, 
वह्दी सादगी और वही भारतीयता--विलकुलछ बेजोड़ | न तो इस्छामकी 
तब्वार द्वी भारतकी आत्माको कुचलछ सकी और न ईंसाइयतकी कूटनीति ही 
इसे सैंठ सकी । आज हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतिके मेलसे, पश्चिमी पोशाक 
पहनकर जो एक नयी राष्ट्रीयता पैदा हो रही हैः वद तलवार और प्रचारका 
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असर नहीं है। वह भारतका एक ऐतिद्वासिक एवं स्वाभाविक विकास है। 
इतने प्रचण्ड आक्रमणोंके बाद, अगर कोई दूसरी सस्कृति हुईं होती तो 
उसका आज कहाँ पता न चलता । 'यूनान, मिद्छ, रोमा सब मिट गये जहासे , 
छेकिन अभी है बाकी नामोनिशा हमारा !” भारतीय सस्कृतिम यद्द खूबी है 
कि वह झुकती तो जल्द है सगर टूटती नहीं। एक छचीली (98800) पस्तुकी 
तरह --ठीक खरके मानिन्द, ऊपरी घोभसे और खींचातावीसे वह दब तो जाती 
दे, सकुचित दो जाती है और कभी फैल भी जाती है मगर दबाव हटते ही वह 
अपने मौलिक रुपमें आ जाती दे । जो सी विदेशी हिन्दुस्तानमें आये उन्हें 
बढ़ी कोमल उिन्तु कराल सस्कृतिसे वास्ता पढ़ा । हिन्दू, सस्कृतिका मूल 
सिद्धान्त है--(जिओ और जीवित रहने दो !* क 
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इस बातपर तो संसारके सभी इतिदासफार एक मत हैं कि हिन्दुस्तानमें 
सर्व प्रथम हिन्दू जाति आई और उसने देशका अपना वतन बनाया । हिन्द 
अपनी सभ्यता, सल्कृति एवं फिलासफीके लिये सारे ससारमें बहुत पहलेसे 
दी प्रसिद्ध हैं। अग्रेजीमं तो यह एक कहावत-सी हो गयीं है कि-- 
“जहाँ परियमी तत्वशञानका अन्त द्वो जाता है वहासे पूरबी तत्वशानकी झुहुभात 
होती दे! हिन्दुस्तानकी सभ्यता एवं सस्कृृति तथा दिन्दुओकी उदारता, सदन- 
शोलता एवं उनके चौद्धिक विकास ( 770]890:0% ऐ४एश०७४०४ ) की 
तो उन आचीन यात्रियोंने मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है जिन्हे पुराने जमानेमें, जो 
भारतका छुनहला युग था, इस ठेशका भ्रमण करनेका अवसर सिला था। 
यूआंन चांय नाभक भद्दात चीनी यात्रीने छिखा है वि'--“हिन्दुस्तान ऐसे 
पवित्र एवं ज्ञान-सम्पन्न आंदमियाका देश दे जो लोगोंको अच्छीसे अच्छी 
शिक्षा देकर उनके अशानान्धकारको दूर करते हैं। जिस तरह चाद बिना 
किसी भेदभावके सतारकों अपनी स्निग्ध-ज्योत्यूना अदान करता है. उसी तरह 
भारतके विद्वान समूचे विद्वके छोगोको शिक्षा देनेके लिये तत्पर रहते हैं। 


बज 
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इसीलिये तो भारतवर्षको “इन्दु” कद्दा जाता है । हिन्दुस्तावको चाद इसलिये 
कहा जाता है कि वह दुनियाके दूसरे देशोसे कह्दीं अधिक मद्दाव और विरि४ 
है । जिस तरद्द रात्रिके समय नौलाकादके प्रशस्त अचलपर द्वीरकसण्डसे जग- 
मगाते हुए नक्षत्रॉमें चन्द्रमा सबसे बढ़ा नक्षत्र जान पढ़ता है उप्ती तरद भारत- 
वर्ष भी ससारके अनेक देशोमें सबसे मद्दात है ।” अतएवं, यह सिद्ध है कि 
हिन्दुस्तान चन्त्रमाकी तरद स्निग्य एव शात देश है अथवा कमी रहा है। 

इृब्नउजकिफ्तीने हिन्दुस्तानकी धाबत भत्र्‌ मशद्दर नामक अरबके एक 
मशहूर आलिमकी राय उद्भधतकी है जो ८८५ मे हिन्दुस्तानकी यात्रा करने 
थाये थे | अबू मशहरने यद्दासे वापस जानेपर यह मत प्रकट किया था कि-- 
“हिन्दुस्तावके राजे फिलासफर द्वोते हैं, क्योंकि विज्ञानसे वे बढ़ी दिलचसी 
रखते हैं) दुनियाके तमाम देश हिन्दुस्तानियोंको जश्ञावका पोपक, न्यायका 
स्लोत और नेकीका नमूना सममते हैं | लेकिन हिन्दुस्तान चूक हमारे देशसे 
बहुत दूर है इसलिये ह्विन्दुस्तानियोँंकी वावत हमारी जानकारी बहुत मुख्त- 
सर है ।” 

हिन्दू बढ़े धर्मंभीर द्ोते हैं. और उनकी धामिकता जग जाहिर है। 
जो उनके धर्मको छेड़ता है उससे वे नफरत करते हैं । लेकिन हिन्दू धर्मकी 
उदारता उसकी सबसे बड़ी खूबी है । अपने धामिक मामलमें छेड़-छाड़ करने- 
वालॉंकी ज्यादतीको भी वे धर्दाइत कर छेते हैं. किन्तु उपेक्षाजनित भावसे । 
दिन्दुओंके यद्यपि अनेक देवता और अनेक घर्मशात्र हैं. मगर किसी देवताकी पूजा 
किये बिना और किसी धर्मशाज़्को माने बिना भी एक दिन्दू, हिन्दू रह सकता 
है। हिन्द धर्मकी गोदमें आत्तिक और नात्तिकके लिये समान अधिकार एव 
समान स्थान श्राप्त है। हिन्दू धर्म मूर्तिपूजामे भी विश्वास करता है और नहीं 
भी करता । हिन्दू घमे इंज्र्की एकता और अनेकता दोनों मानता है। 
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पूणताओं प्राप्त हो जानेपर दिन्दू' धर्मफे अनुसार इैशबर और ध्यक्तिमे कोई 
णन्‍्तर नह रद्द जाता। दीनों मिलकर एक ही जाते ईँ--अहपद्म ! 

क्षय इम गुसलमानोके इस्छाम धर्मपर आते है। जो छोग इस्लामको 
धल प्रयोगरा सबसे बड़ा ट्रिमादती कहते हैँ वे गलती करते हैं। इस्लाम 
शान्तिका उपासक दे । इस्लामफ्े ज्ञाब्दिक अर्य देँ--( १) शान्ति (२) 
झान्ति प्राप्त करनेफा पथ प्रदर्शंक भौर ( ३ ) अधीनता । यह 'अघीदता' शब्द 
विसी व्यक्ति विशेषकी अघीनता स्वीकार करनेदा ग्ोतक नहीं है बल्कि इस 
अधीनताका भर्व है--$जरकी इच्छाफे सामने आत्म-समर्पण कर ठेना, अछाह 
के रुघट अपनी हृस्तीको मिटा देना । इत्छाम अपने मुरीदोंकों सबक देता 
ऐै कि बद्द धान्तिसे रहें और सबसे मुहच्यत करें। शरियतके अलुसार 'मुसल- 
भानोंके लिये ऐसी चन्द हिदायते हैँ जिनका पालन हरेक सुसलमानके लिये 
छाजिमी ऐ । इत्छाम्कें पाच स्तम्भ हैं--( १) अत्लाहमें और उसके दूत 
पैगम्वर सोहम्मदस यकीन करना ( २ ) नमाज पढ़ना ( ३) रोजा रखना 
( ४ ) गरीबों और अपादिजोंकों दान ठेना तथा ( ५) इज करना । हृस्लामके 
इरेक अल्ुुवायीको इसका पान करना अनिवार्य है । 

जो लोग यह फहते हैं कि इस्लाम गैरमुसलमानोंके साथ दया दिखाना 
जानता ही नहीं और सुतल्मानोंके सिवा भचक्रो अपनी तलवारके घाठ उतार 
देता है उन्हे हजरत अबू बक़रकी इन नर्सीहतोपर भौर करना चाहिये। 
सीरियापर आक्रमण करते समय जैदके लड़के ओ! सामाको हजरत अबू बकरने 
यह नसीहत दी थी फ्रि-“जपड्कके मैदानमे जब तुम अपने दुश्मनोका मुकाबला 
करना तो अपनेको सम्या और वफादार मुसलमान साबित करनेसे न खूकवा । 
अगर खुदा तुम्दे फतद् हासिल करे तो उस फतहयावीका नाजायज फायदा ल 
उठना। जो लोग क्षिकर्त खाकर तुम्दारे सामने मुझ जाय उनका सूम तेरी तल- 
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वारमे न लगने पाये। अपने दुश्मनोंके बचों, औरतों और बूढोंको छूना तक नहीं, 
उनपर रद्म करना। दुइमनकी जमीनसे कूच करते समय खजूर और अन्य फछ 
देनेवाले दरख्तोंको काटना नहीं, जमीनकी पेदावारकों बर्बाद न करना, आबादी 
को फूफ़ना नहीं और दुश्मनके भण्डारोंसे उतना 'ही सामान छेना जितनेकी तुम्हें 
जरूरत द्वो । आवश्यकतासे अधिक बर्बादी न होने पाये | जो लोग कद दो 
जाय या तुम्दारी दारणमें आ जाय उनके साथ दया दिखाना, जिस तरद्द कि तुम 
अल्लाकी दया व दुआ चाहते हो । दुश्मनके साथकी जानेवाली सन्धियों और 
शतौंमें कोई दगा, फरेव या मक्कारी न करना । तुम्हारा आचरण और हुम्द्वारी 
शर्ते बिलकुछ साफ होँ। अपने अहददपर हमेशा कायम रहना । साधु, सन्यासी, 
तपस्वी और वैरागीको कभी परेशान न करना--उनके घरों और पूजा-पाठ 
क्रनेकी जगदहोंको नष्ट न करना ।” 

उपरकी नसीद्रतोंसे साफ जाद्विर है कि इस्लाम बेगुनाहोपर जुल्म ढानेकी 
सलाह नहीं देता। इस्छामकी तलवार हमेशा उसीके खिलाफ उठी है जिसने उससे 
टक्षर लिया है। हजरत मोहम्मदने अपने सिपदूसालार खलीदको कहा था कि-- 
“औरतों और मजदूरोंको कमी न मारना ।' लेकिन तवारीखके पन्ने इस बातके 
गवाह हैं कि इस्छामकी इन सारी द्विदायतोंके बावजूद भी दूसरे देशों और 
दूसरी जातियोंपर मुस्लिम सिपदसालारों और विजेताओंने कैसे-कैंसे जुल्म ढाये 
हैं और किस अ्रकार गैरमुसलछमानोंकी काफिर कह कर उनके खूनसे अपनी 
तथवारोकी प्यास बुम्ायी हँ--उनके रक्तसे अपना हाथ रगा है। मगर यहदद 
घात केवल भुसल्मान विजेताओंके सम्बन्धर्में ही सच नदीं है, ससारके सभी 
देशों एवं मजह॒बोंके विजेताओंने विजितोपर अत्याचार किये हैं। हिन्दू जाति 
और इंसाई जातिके इतिद्वासमें भी ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं है। सिर 

रग बदल दिया गया है। किसी जातिने मनहवके नाम्पर रक्तपात किया 
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है, किसीने राज्य विस्तार और ऐञवर्येलिप्साके नामपरः खूनकी द्ोी खेली है । 
दुनियाके सभी धर्मोंके घुनियादी उसूछ प्रायः एक-से हैँ । प्रत्णेक धर्मके 
मौलिक ठिद्धान्तोंमें समानता पाई जाती है । लेकिन उसूलॉको अमली जामा 
पहनावा आसान नहीं है। ससाश्की विजयोन्मत्त जातियोंने पत्नी जातिके 
धामिक उसुलोंको ठुकरा कर ही आक्रमण किया है और घरातलको 
अपने तथा दूसरेके रक्तसे छाल कर दिया है. और फिर इन आकरम्णोको धर्मे 
मजहब तथा आददयोका जामा पदनाकर पाक-साफ बननेका दावा भी किया गया 
है। धर्म और मजदबके नाम पर ससारमें अनेक लड़ाई-महाढ़े, रक्तपात और 
इत्याकाण्ड किये गये हैं और आज भी किये जा रहे हैं। ससारका वायुमण्डल 
भांठे बस और मजह॒बके कुत्सित पचढ़ोंसे अगर मुक्त द्ोता तो समाजका दृश्य 
ही कुछ और हुआ द्वोता । सुसल्मावोंने घममके नाम पर अनेक युद्ध किये हैं, 
इसमें शक नहीं । मगर इसी धर्म और सम्भ्रदायके नाम पर हिन्दुस्तानमें, 
विदेशी आक्रमणोंके पृ, शव, वैष्णय, धौद्ध और व्राह्मणोंम जो रोमाघकारी 
इत्याकाण्ड हुए हैं उन्हें भी तो भुलाया नहीं जा सकता । यदि हम इतिहासके 
पन्नों पर नजर डालें तो हमें पता चढेगा कि जो यूरोप और अमेरिका आज 
अपनेको सभ्य कददनेका दम भरते हैं भर हिन्दुस्तानमें आये दिन दोनेवाले 
साम्प्रदायिक दर्गोके कारण हिन्दुस्‍्तानियोंको आजादीके जयोश्य करार देते हैं 
उनके दी देझोमें धर्म और मजददबके नाम पर कितने भीषण नरसद्दार हुए हैं । 
यहा दम सिर्फ एक इश्ैण्डका उदाहरण देंगे। सन्‌ १५०५० ई० में, जबकि 
इम्नलैण्ड पर मेरीका शासन था, उस समय टेम्स नदीके निर्मल जलके स्थान 
पर रक्तकी उद्घि धारा अवाहित दो चली थी। मेरी "कैथोलिक' थरी--वह 
ईसाई धर्मके पुराने उसूलों और आदक्षोको माननेवाली थी; इसलिये 
' परिवर्तनवादी 'श्रोटेस्टेण्डों! को धर्मद्रोही समझती थी । बस फिर क्या था । 
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छथर, राजे, फेरार, केतमर, वेटियर तथा रिडछे आदि जितने भी देशके 
प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट मद्दात्मा थे, उन्हें मेरीने धधकती हुईं अग्निमें घास-फूसकी 
तरह भोंरुवा दिया। वे निदोप, निरपराथ महात्मा समकती हुई लम्पट छपटोमि- 
जलफर राख होगये , मेरी खड़ी मुस्कुराती रही । मजह॒बकी रक्षा करनेवाली 
मद्दारानी मेरीके इन अत्याचारोंके कारण इ गलेण्डम तीसवर्षीय और शत्तवर्षीय 
युद्ध हुए थे और निरन्तर सौ वर्षोतक इ गर्लण्डमे त्तलवारें चमकती रद्दी थीं । 
हिन्दुस्तान पर सुसल्मानोंका पहला आक्रमण मोहम्मद विन कासिसने 
७११ ई० में सिंध पर किया । उसने मजहबका जोद्य देकर अपनी पत्टन 
तेयोर की थी और उसका मकसद हिन्दुस्ानमें लृट-पाट करना था। भुस्ल्मि 
सौदागरों और यात्रियोंको जवानी वह भारतके धन-बैभवका किस्सा छुन चुका 
था। उसने ब्राह्मणोंको, जिन्हें हिन्दुओँमे धर्मगुरुका पद प्राप्त है, कत्छ किया 
और मदिरों तथा देवाल्योंकी तोड़कर उनमें आग लगा दी। इसके बाद 
महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी और जितने भी अन्य आज्रमणकारी हिन्हुस्तानमें 
आये सबॉने मनचाद्दी छट-पाठकी तथा द्विन्दुओँके धामिक स्थानोंको न४-अष्ट 
किया । इन मुस्लिम आक्रमणकारियोंका उद्देश्य हिन्दुस्तानमें बसकर शासन 
करना नहीं था। इनका उद्देश्य तो छूट-पाट करना और मालामाल होकर छीट 
जाना था। अलाउद्दीन खिलजी शायद पहला झुसल्मान था, जिसने सयृचे 
हिन्दुस्तान पर विजय पानेका अभियान आरभ किया। उसने दक्षिण भारतपर 
इसला किया। इसके बाद तुगलफ राजवशका शासन कायम हुआ और फिरो- 
जश्ाहने हिन्दुओफी सुसलमान वन्गनेका जोरदार प्रयास किया। उसने यह 
फरमान निराला कि जो हिन्दू इस्लाम-घर्मे कवूछ करेगा उसे जजिया करसे 
झुक्त कर दिया जायगा । अभी तक प्राह्मणोंसे जजिया कर नद्ीीं लिया जाता 
था। फिरोजशाहने प्राक्षणों पर भी जजिया छगा दिया और ऐसा करने में 
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* उसका यह विश्वास काम कर रहद्दा था कि चूकि हिन्दूधर्मकी कुछी म्राह्मणोंके 
हाथो है इसलिये ताह्मणों पर अगर दबाव पढ़ेंगा तो इस्छामके विस्तारमें 
आतानी होगी। १५२६ में सुगल साम्राज्यकी नाव पढ़ी और अवबरने उसे 
शक्तिशाली बनाया । अकबरकी नीति हिन्दुओँसे मिल-ज़ुदकर शासन करनेकी 
रही १ उसने व्यक्तिगत घामिक मामलों हस्तक्षेप नहीं किया ! उसकी यह 
नीति बढ़ी कारगर साधित हुईं) उत्तमें 'वामिक सहिष्णुता थी और चद् सब 
धर्मोका आदर करता था। उसके पुत्र जहागीर और पोते शाहजहांने भी 
अकबरकी ही वीति अख्तियार की और उनका शासनकाल अपेक्षाइंत अमव- 
चैनसे बीता । भगर औरह#जेबने, जो अपनी घामिक कट्टरता और दृठघर्मी 
(8०४७9) के लिये मशहूर था, मुगल साज्नाज्यकी पुझु्ता नींवकी हिला दिया 
'. और उसकी हिन्दू विरोधी नीतिके कारण दी मुगल साप्ताज्यका क्षय हो गया। 
उसने अपने हुराचरण और धार्मिक उन्मादसे हिन्दुओँको छुन्ध कर दिया। 
शिवाजीने हिन्दू विद्ेदका कण्डा उठाया और औरह्रजेवको परेशान कर दिया 
शिवाजीने हिन्दुओं मुध्लिम शासतके खिला एकनयाजागरणपैदा दिया और 
दक्षिण भारतमें मराठा राज्यत्क कायम कर दिया। मुगल साम्राज्य घ्वस हो चला। 
अब यह प्रइन्न उठना स्वाभाविक है कि--घोढ़ेसे झुप्तल्मानोंने इतने 
बड़े देशपर इमछा करके किस तरद विजय प्राप्त कर ली १ उत्तर स्पष्ट है। 
आरतीय समाज अनेक टुकड़ों विभक्त था। सगठन और सहयोगका अभाव 
था। छोटे-छोटे हिन्दू राजे आपतम ढाह और हैरष्यांकी ज्वालाम जछू-भुव रहे 
थे। उधर सघवद्ध आक्रमणकारियोंमें यद जोश भरा' गया था किये 
काफिरॉपर हमला फर रहे हैं जो कि उतका धर्म है। इस घामिक उन्मादसे 
उन्हे और भी बल म्रिछा । संक्षेप उनको विजयका यहौ रहस्य है । 
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अलगावकी भावना 
५ > की 
हिन्दुस्तानमे सुसत्मानोंको जनसख्या लगभग नौ करोढ़ है। ससारके 
किसी भी एक देशमें मुसलमानोंकी सख्या इतनी नहीं है जितनी अकेले 
हिन्दुस्तानमें है । टर्की, अरब और फारसमें मिलाकर जितने मुसलमान बसते 
हैं उससे अकेले बयालमें उनकी सख्या ज्यादा है। ययपि हिन्हुस्तानके प्रत्येक 
भागमें मुप्तत्मान आबाद हैं मगर पजाव, बयाल, सिंघ और सीमाप्रान्तमें वे 
बहुसख्यामें हैँ । भारतीय रियासतोॉमे हिन्दुओआँकी सख्या अधिक है। किन्तु 
यह एक बड़ी दिलचस्प बात है कि काशमीर, जो कि एक सुस्लिम प्रधान 
रियासत है बद्दाका शांसक हिन्दू दे और निजाम हैद्रावादका शासक मुसलमान 
हैं, जबकि वहा दिन्दू वहुसख्यामें हैं । 
सामाजिक दृष्टि हिन्दुओं और सुसलमानोंके बीच बढ़ो चौड़ी खाई 
है। दोनों जातियोंकी ऐतिद्वासिक एष्ठभूमि बिलकुल भिन्न है। बहुत लम्बे 
अरे तक हिन्दुनों तथा सुसलमानोंका अपना स्व॒तन्त्र इतिद्वास रहा है--ऐसा 
ज्वलत इतिहास जिस पर दोनों कौमोंको स्वाभाविक गवें है। हिन्दुस्तानके 
धरातल पर दोनों जातिया मिल्लों और दोनोंने अपने इतिद्दासकी परिभाषा 
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अलग-अलग इष्टिकोणसे कौ । ऐतिहापिक समन्वयकी चेष्ठा कमी नहीं की 
हि; गई। दोनों जातियोँके साम्प्रदायिक नेताओं ण्ब विचारकोने, दोनों जातियोंके 
मेज्से भारतीय राष्ट्रीयताको सवव निर्माण करनेकी कोशिश भी कमी नहीं 
की। दोनों जातियोंको इमेशा जरूग रखा गया जिससे पढ़ोती होते हुए भी 
बन्चुल्वकी भावनाका विकास नहीं हो पाया। शहरों और कर्म 'रहलेवाके। 
हिन्दू तथा मुसलमान अपने अलग मुदल्ले बनाकर रहते हैं। कामराजके 
समय बाजारों, सड़कों और कारखानोंसे दोनों जातियाँके लोग मिलकर काम तो 
करते हैं. मगर छुट्टेके समय अपने-अपने मुहत्लोंको छौट जाते हैं, जहा वे 
एक तरहकी ऐसी राहत महसूस करते हैं. जैसे गैरोंके सम्पर्से हटकर अपने 
आदमियौंके धीच पहुंच गये हों । इस भरन पर 'पोलिटिकछ इण्डिया' नामक 
पुर्तकमें सर थियोडोर मोरीसनने छिखा है किः-- 

“गुणह पञातार घाऐ। शपपरा8 जो फॉधण५ 0०७ र98७, 009 
(090, 0" ६एशा 090 . दडॉपएं 7श0058 ६0 पए० ४७ए४१६४४७ ॥8009४, 
प्रा००७. परेड बाते. ग्रिकोश' ब्रढ्मरतेहए फ्रैशा. फैच्0. डचल0- 
एक फ्रदागणाई, कीश्शाए2.. घापे इछगाक्षाए.. ६8 १० शैएणाएथाव, 
गए ४8एपेकपे छक्याएो० 60 शाधयाए एलाणा४ड, छाती 7003 उड़ 
कैफथाण्गाका ग्राइइ 8०१० 9छशयना9 ३०७ एप्रग्ंतव४8 00 ४४09, 6 
छाए रैध.७ एप छा शछडापेआ०० अति ५ दिश्याका मद्ाएणोए, 8776 शेए 
ग्रण्थरोड़ 870 80 गा । है0 ऐै॥७ 8६7/76 ए908 ० जता * > २ 
ख० जपशाय 0द पए8 था बाएं पैशशा। १ ६ पग्रपैए फशयोए. 

भर्थात-- हिन्दू और मुसल्माव, जो एक गाद या एक शहरया एक जिले 
जावाद होते हैं--उनमें दो यूरोपियन देशोके लोगोंकी अपेक्षा अधिक अलगाव 
दोता है और आात्मिक या मानसिक हष्टिसे तो थे एक दूसरेसे बहुत दूर 
दोते हैं। यूरोपियनेकि लिये.फोंस और जमेनीका र्तवा दो शत्रु देशोंका-सा 
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है। फिर भी एड तदण प्रोचमैन कारोबार अबबा अध्ययवके लिये जमनी जा 
सकता है, एफ जमेन परिवारके साथ रह सकता, स्ानपानमे उनझे साय 
शामिल हो सकता और उनके साथ एफ द्वी पूजापाठके स्थानपर जारर पूजा- 
पाठ कर सकता है! मगर एक मुसलमान फिसी एफ दिन्दू परिवारके साथ इस 
तरद्द नहीं रद सऊता ? सर मोरीसनकी एन यातोंमे, दम मानना पड़ता है, 
सचाईका फाफी अछ है। छेकिन इसकी एक बजद् भी है। प्राय" समस्त 
यूरोपियन देशौंका धर्म और उनकी संस्कृति एक है। राजवी।तक मतमभेदोके 
होते हुए सी उनमें धामिक एवं सास्क्ृतिक एकता पायी जाती है । उन 
लोगोंमें रोटी-वेटीका सम्बन्ध है। लेस्नि एक दृब्शी या सुमल्मानया 
जापानी अथवा हिन्दुके साथ यूरोपके लोग उतदीद्दी एकता एवं आजादीके साथ 
नहीं रद सकते जिस तरद्द एक फ्रेच-तरुण एक जमेन परिवारम जाऊर रहता 
और खाता-पीता है। यूरोपवालॉमे रगमेदकी दीमारी कम नहीं टै। अमेरिका- 
में दब्शियोडी जो दुरगेति की जाती दे वह फिसीसे छिपी नहीं है और यूरोप- 
मे यहूदियोंफे साथ जो बर्ताव दोता है उसे देस-सुनकर मानवता भी सिददर 
उठ्ती है। फिर भी भारतके हिन्दुओ और मुतलमानोंके धारेमे सर यिओ- 
डर भोरीसनने जो राय जाहिर की है उसे अफसोसके साथ माननेसे हम 
इन्कार वहीं कर सकते । 


हिन्हुत्तानके एक प्रमुख मुसलमान सर अब्दुरंदीमने भी इस अन्तरको बड़े 
स्पष्ट धाच्दोंमें रखा है। उनका कहना है. कि-- 


पाए ० पा पताब॥ आप्शाजड ारणीएए़, 407 ग्रार्ईब700, गए 
#जडबण#घ0, ए0क्‍आ5 ढावे 0शञफियों 4डाक ब्रा 0066 ऐंप्रशो॥त8, 
2जबो8 थापे प्रधातंक, त्णयोते ४6 ०००७ 96 ग्रा06 ४४ ॥0०08 शाएे. कण्पोंते 
7० धाणते धाए फगयड़ ६० फोगष्फे क्ष० 878. 30 2०ए७४0560,.. 079 मि0 
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९णांजाए, ) पातीड ऋ8 गण 0थोएश३ का मो इ०्णंड) आशा 
गेल 805 क्तोशा छछ 6ल्088 प्री ४7688 शा0 87068 80 छा ० 
शाह 0 जो।४०६ णाए प्रंतेए #शी०त़् 0चफाणा 8,” यानी-- 
कोई भी भारतीय मुसलमान, मिसालके लिये, जब भफगानिस्तान, फारस और 
मध्य-एशियार्म चीनी मुसलमानों, भरवों और तुकौंके त्रीच भ्रमण करता है. 
तो उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसका अभ्यस्त वह न हो, और फौरन 
बह महसूस करने लगता है मानो अपने गाँव-घरमें हो । लेकिव इसके ठीक 
विपरीत दिन्दुध्तानमे, जब हम सदर्के पार करके शहरके उस मोहल्लेमे दाखिल 
होते हैं जहां हमारे हिन्दू नगरवासी निवास करते हैं तो हम अपनेको समस्त 
सामाजिक मामलोमें बिलकुल विदेशी पाते हैं ।” जो वात सर रहीमने मुसल- 
मानोंके लिये कही है वही बात हिन्दुओंके लिये भी है। एक हिन्दू भी 
मुस्लिम मोहल्लेमं अपनेको विदेशी पाता है और मुस्तलमान तो हिन्दुके हाथ 
का प्रानी भी पी लेता दे मगर हिन्दू मुतल्मानके हाथका पानी तक नहीं पीता । 
स्टेशनों पर द्विन्दू और मुस्लिम पानी तथा हिन्द और मुस्लिम चाग्रकी 
आवाज सुनकर किस हिन्दुस्तानीको दुख न होगा । आजऊा शिक्षित-वर्ग दोनों 
ऑऔंमोंके चीच पैदा की गयी इस खाई को पाटनेके लिये व्याकुल है । दरअसल, 
दमारी प्रगतिके सार्येम यह अन्तर बड़ा वाघक दो रहा है। हमारी राष्ट्रीयताके 
मार्गमें इत अन्तरोसे घहुत बड़ी जड़चनें पैदा दो रही हैं जिसे हिन्दुस्तानकी 
भलाई चाहनेवाला अत्येक समझदार द्िन्द और मुसलमान दिलसे महसूस 
करता हैं । वहुत सौ साम्प्रदायिक्‌ तनातनी तो अशिक्षित हिन्दुओं और अपढ 
मुसलमानोंकी इन नासममित्रोंके कार्रण हैं । 
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भारत वर्षकी स्वाधीनता चाहनेवालॉंको आज जिस विकट साम्प्रदायिक 
समस्याका सामना करना पड़ रहा है यह एक आधुनिक समस्या है। इसका 
जन्म अभी द्वालमें दी हुआ है । हिन्दू, मुसलमान, घुदझ, जेन, पारसी, सिख 
और ईसाई इस देशमें सदियोंसे आवाद हैं । णबसे यद्दाके धरातलपर इन 
सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति एव उंजन हुआ है तबसे ही इस देशमें तथाकथित 
घामिक एवं जातीय विभेद्‌ जारी हैं। किन्तु, इन विभेदोंके वावजूदभी भारत- 
वासियोंके सामने कमी ऐसी जटिछ समस्या उत्पन्न नहीं हुईं है जेसी कि आज 
उपत्यित है । शामिल उद्देश्य ( 0090० ०»०७ ) के कार्यमें प्रामभः सभी 
सम्प्रदायोंके भारतवासी सदेव सहयोग करते रहें हैं। यूरोप तथा अमेरिकाके 
बहुत पहले हिन्दुत्तानके छोगोंने धार्मिक सहिष्युताकी सममदारीको मदसूस 
किया था । हिन्दू घर्मं तो सद्दिष्णुताका भूर्तिमान स्व॒त्प है. और यद्दी वजह 
है कि हिन्दू जाति अमी तक जीवित है। भारतके भ्न्य सम्प्रदायोंमें यदि 
कोई कुटिल अदृस्य शक्ति उन्हे जबरन उकताये नहीं तो, सहनशीलताक्ी 
माह काफो मौजूद है। आज साम्प्रदायिकतार, अविल्यतफा सौफनाक 
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तान इसारे सामने भट्टदास कर रहा है इसका कारण एक वह अद्र्य शक्ति 
है जो अपने लाभके लिये इमे बेवकूफ बनाकर कठ्पुतलीकी तरह नचा रही 
है और हम बिला समझे बूम्के, व्यक्तिगत एवं जातिगत रवायौके तुच्छ नाम 
पर ससारके सामने अपनी नफरत सरी वासमस्कीका भह् इजहार दे रहे है । 
अगर हम भारतके अतीत पर निगाह डालें तो हमें भाछ्म होगा कि भौयें एव 
गुप्त साज्राज्यके जमानेसें, जिसे हम भारतका सुनहला-युग कद सकते हैं, 
धामिक एवं ज'तीय मतमेदोंका कहीं नामोनिशान नहीं था द्वालकि विभिन्‍न 
सम्प्रदाय उस समय सी मौजूद थे । 

सापेक्षिक भारतीय राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय सगठनका विचार भी नया है । 
ऐतिहासिक इप्टिसे यह सच दै कि हिन्दुस्तान जैसे एक विशाल देशको एक 
राजसत्ताके अधीन करनेकी चेष्टायें की गयी थीं। परन्तु उन चेष्टाओं एव 
प्रयासोंके सुरूमें साम्नाज्यवादी भावना काम कर रद्दी थी। देशके विभिन्‍न भागों 
को जीतकर एक राजसत्ताके अधीन करनेके लिये व्यक्तिगत विजेताओंकी 
ओरसे ही ये बेअसर कोशिशें की गयी थीं। किसी भी देशका धासन सुचार 
रुपसे सचालित नहीं क्या जा सकता जब तक कोई एक दृढ केन्द्रीय सत्ता 
न हो। प्रायः सभी अग्रेज राजनीतिज्ञों और विद्वादाॉँडी जवान व कल्मसे 
दम यही कफद्दते सुबते हैं कि भारतमें राष्ट्रीयवाका दीजारोपण अग्रेजेनि 
किया है जो कि भारतको ब्रिटिश शासनकी एक बहुत बढ़ी देन (७७) 
सममनी चाहिये | छेक्नि जब हम अग्रेजी सल्तदतके इस दावेपर गौर करते 
हैं तो इमे इसी नतीजेपर पहुँचना पढ़ता है कि भारतमें राष्ट्रीय भाववाका 
विकास इस ख्यालसे नहीं किया गया कि इससे भारतीयॉको लाभ पहुचे धत्कि 
इस सकसदसे किया गया कि ससूचे भारतपर शासव करने और शान्ति एव 
व्यवस्था कायम रुख सकनेमें प्रिटिश-सरकारकी कठिताइया दूर हाँ--उसे डा 
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हुकूमत करनेमें मुशिकिलॉका सामना न फरना पढ़े । थदि कार्ेसका जन्म देनेमे 
भारतके वायसराय छाड डफरिंन और उुछ उदारचेता अग्नेंज अफमरोंरा 
द्वाथ था तो मद्ज शासनकी सुविधा द्वी उसका कारण था। काग्रेत अगर आज 
स्व॒राज्यका दावा कर रही है और समस्त भारतको एक राष्ट्रीयताके सूत्रमें 
बाधनेके लिये स्ेप्ट और प्रयत्नशील दे तो इसकी वजह अग्रेजी सल्तनतकी 
उदारता नहीं दै वल्कि ससारके विभिन्‍न देशॉमें स्वाधीनताके लिये किये गये 
सघपेडरी प्रतिक्रिया है । छार्ड डफरिनको जब यह माद्म हुआ कि वाग्रेसकी 
शक्ति ब्रिटिश शासनके लिये आंगे चढफर खतरनाक साबित द्वोगी तो फौरन 
का््रेसके प्रति अपना पहलेऊा रुप बदल दिया । छार्ड डफरिनने दी सर्वप्रथम 
हिन्दू-मुसलमानका सवाल खड़ा किया और दो राष्ट्रोकी थ्योरीफो जन्म दिया । 
उन्होंने अपनी एक जहरीली तकरीरमे फरमाया था कि--“/»% »% २ 
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पय&8998४ (० ००७७ 009०८7 ” भर्थातू---“लेकिन हमारी भारतीय 
दुनियाका शायद सबस्ते स्पष्ठ चरित्र उसकी दो शक्तिशाली राजनीतिक जातियों 
के विभाजनसे सन्निहित है । इन दोनों जातियोंके घामिक विश्वास, उनके 
पूबंगत इतिहास, उनके सामाजिक सगठन और उनकी स्वाभाविक योग्यतामें 
दो घुवोंका सा अन्तर है। एक ओर १९० करोड़ हिन्दू हैं जो अनेक 
देवताओंमे विश्वास करते हैं, जो अपने सन्दिरोंको भूतियों और प्रतिमाओंते 
सजाते हैं, जो गायको पविन्न मानकर उसकी पूजा करते हैँ जिनमें जबर्दस्त 
वर्णमेद है और जो क्रमाचुगत विजेताओंकी अधीनता स्वीकार करनेके अभ्यस्त 
हैं। दूसरी तरफ ५ करोड़ भुसत्मानोंकी एक राय है जो एक इश्वखवादी हैं, 
जो मूर्तिनाशक हैं, जो पश् ( गाय ) की कुर्षानी करते हैं, जिनमें सामाजिक 
समानता है और जो उन गुजरे हुए दिनॉंकी याद किया करते हैं जब ने दिल्ली 
के तख्त पर बैठ कर द्विमाज्यसे कुमारी अन्तरीप तकका छासन करते थे--- 
इतने बढ़े देशके प्रधान शासक थे ।” 0९६० . 

भारतकी दो प्रधान जातियाँ, द्विनदुओं और भुसल्मानोंके बीच इस तरद 
का भेद डालकर छा्ड डफरिनने पहले-पहल इस देशकी उपजाऊ जमीनमें 
साम्प्रदायिकताका विषैला घीज डाला जिसे छाड्ड मिण्टोने अपनी भेद नीतिसे 
सींचकर बढ़ा किया और अब ब्रिटेनके कूटनीतिज्ञ उसे हरा भरा रखकर उसकी 
छायामें शासनकी थकान मिठाया करते हैं--परेशानियोसे राहत छेते हैं । 

हमारे कहनेका मतलब यद्द है कि भारतको एक राष्ट्र बनानेकी कोशिश 
कभी किसीने नहीं की । भारतीय जनसमूहमें सन्निद्दित सहृवद्ध द्वोनेकी उत्कट 
भावना एवं दाक्तिकों विकसित करनेकी वास्तविक चेष्टा की द्वी नहीं गयी । 
मौये एवं गुप्त सान्नाज्य एवं सुगल साम्राज्यका विस्तार भायः ससूचे भारतपर 
दो गया था मगर इन सात्नाज्योंको भी आरतका एक शक्तियम्पन्न राष्ट्र. 
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बनानेमें सफलता नहीं मिली । इसकी खास वजद्द थही है. कि जिन आधारभूत 
सिद्धान्तोपर राष्ट्रीयवाकी आलीशान इमारत खड़ी की जाती है उन तिद्धान्तों- 
को यहा कभी एक स्वस्से स्वीकार ही नहीं किया गया और न इस आधारपर 
कभी कोशिश द्वी की गयी। सुगल साम्राज्यका पतन दोते द्वी मराठोंने सिर 
उठाया । एक तरफ मुगल साम्राज्यका घुमता हुआ चिराग टिसटिम्ा रद्दा था 
और उसकी धुन्धडी रोशनीमें मुतलमानोंको अपने उस विशाल साम्राज्यके 
भव्य-भवनकी खिसकती हुईं ईं टें दिखायी पढ़ रद्दी थीं जिसे औरक्षजेबने 
बिलकुल कमजोर वना दिया था। और दूसरी तरफ सराठोंका यद्द बिल्वास 
था कि थे हिन्दू और हिन्दुत्वके नामपर फिरसे हिन्दू साम्राज्य कायम करेंगे 
और पतनोन्मुख मुसल्मानोंकों खेबर-द्रेंके उस पार खंदेड़ कर द्वी दम लेंगे। 
लेकिन उनका ख्याव झ़्वाव ही रहा । झुगल साम्राज्यकी कमर टूट चुकी थी 
और दिवाजीके मरते ही मराठोंका स्वप्न आपसी कलहके कारण काफूर दो .. 
गया। इसी बीच सौदागरके रुपमें अग्रेंजोने भारतमें प्रवेश किया और उन्हें 
अपना राज्य कायम करनेका मुआफिक मौका मिला । अग्नेज विजेताओंने एक 
नये सिरेसे भारतोयोमें राष्ट्रीयताका प्रचार करनेकी चेष्टा शुरू की । 

यद्दा यह थात याद रखने की है. कि हिन्दुत्तानसे साम्राज्यदी भावना 
कभी हप्त नहीं हुई । प्राचीन कालके साम्राज्यवादी विजेता सबसे अपनी सत्ता 
मनवानेफी गरजसे वे सिर्फ दूसरे घर्मोंके ही छोगॉपर आक्रमण करते ये 
घत्कि सपम्रियोंसे भी युद्ध करनेमें उन्हें कोहे सकोच नहीं होता था। हिन्दू 
राजे दिन्दू राजाओँसे छोह्य किया करते थे और मुसलमान बादशाह या सिप- 
इसालार, गैर मुसल्मानोंकी दी तरह मुसल्मानोपर भी आक्रमण क्या करते 
थे। मुगल सान्नाज्यका आखिरी बादक्षाह औरद्जजेबने बीजापुर और गोलहुण्डा 


जैसी उस समयऊी सुस्लिम रियासतोपर भाकमण किया और जीत फर अपने 
+ 
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साम्राज्यमें मिला लिया। और्षजेवकी तलवार जिस तरह राजपूतों और मराठों 
के खिलाफ उठती थी उसी तरह हम-मजहय भुसल्मानोपर भी अपनी तलवार 
खींचनेसे बह कभी बाज नहीं आया । अपने सहोदर साइयोंका खून करनेमें 
जिसे रहम न आया तो वह और दया नहीं कर सकता 2 कहनेका मतल्‍रूव यह 
कि एक साम्राज्यवादीके लिये स्वधर्म और स्वजातिकी कोई वकत नहीं होती । 
बह अपने धर्म और अपने मजहबके लोगोंका खून वहाकर भी अपना साम्राज्य 
कायम करता है। इसलिये भारतके कुछ मजद्दव परस्त नेताओँका जो यद्द 
ख्याल है कवि देशमें एक घम, एक जाति और एक मजद्दबके छोगोंका क्षेत्र 
कायम हो जानेसे आपसी मारकाट और आपसी कलइका अन्त हो जायेगा चे 
जवदेस्त भूल करते हैँ । इस मगढ़ेका अन्त तो घामिक एकतासे हो द्वी नहीं 
सकता, इसके अन्त दोनेका सिफ एक ही सागे है भौर वह दै--सामाजिक 
, » एवं आर्थिक समावता ] 


एज 
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फूट डालकर शासन करनेकी नीति शायद राजनीति-शाज़्का एक घहुत 
बढ़ा अक्न है। किसी भी विजेताके लिये विजितोंमें फूट डालना और फिर 
उनका मनचाद्या शोषण करते रहना एक अतीत कालीन नियम है । यह एक 
श्रह्मात़् है. जिसे प्रत्येक शासक अपने पास रखता है। साम्राज्यवादके अनेक 
उसूछोंमें एक बढ़ा पुर-असर उसूछ है.। तवारीखके पन्ने इसकी शहादत करते 
हैं---दुनियाके छोग इसके कायल हैं। अगर भारतवर्षमें अग्रेंज शासकॉने इस 
नीतिको, अपनी हुकूमतकी जड़ मजबूत्त करनेके लिये, अख्तियार किया दै 
तो इसके लिये थे दोषी नहीं हैं । दोषी तो दरअसल इस हैं जो इस विकराल 
नीतिके शिकार होकर गुलामीक्री चोलीको दामनसे लगाये फिर रहे हैं । कुछ 
प्रकोमन देकर, लालच दिखाकर, चन्द टुकड़े फेंककर शासितोंको परस्पर 
विभाजित कर देना और फिर पूरे इतमीनानके साथ अपना बने रहना, उनकी 
शक्तिको छिन्‍्न-मिन्‍न रखना ताकि सद्ृयद्ध होकर पराधीनताके खिलाफसे कोई 
परभावशाली आवाज न उठा सकें, उन्हें फिरकों, द्ों और वर्गोंमें वाट देना 
और फिर यह कहकर उनपर कयामत तम हुकूमत करते रहना कि अगर एक 
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जोरदार शामन नहीं रहेगा जो दन परस्पर विभाजित एवं छिम्म-भिन्‍्न दलोंके 
द्वितोपर नजर रखे तो ये अलग-अछग लड़ाकू फिरके आपसमें मारकाट और 
रक्तपात जिया फरेंगे जिससे देश॒की द्ञान्ति एवं व्यवस्था सतरेमे पढ़ जायगी, 
साप्राज्यवादका बढ़ा तीखा और जबरदस्त शक्ष है। अग्रेजोंने यह सबक 
रोमन-साम्राज्यवादियेंसे ली है और बदनसींव द्विन्दुस्तावकी जरखेज जमीनपर 
चारों और इस विपेके धीजको घी दिया जो आज लद्दलद्वाता हुआ हरा-भरा 
पौदा बनकर तैयार है। भारत अपनी ऐसतिदासिक फूटके लिये काफी मशहूर 
है। यहां विभिन्‍न जातियाँ, धर्मों एवं सम्प्रदायोंके लोग रहते हैं। ऐसे छोगी- 
को थोड़ेमे भढ़का देना आसान क्रम है। अव में विभाजन एवं शासन! की 
प्रिटि भौतिके धारेमे चनद मिसाल देकर यह साचित करनेकी कोशिश कह गा 
कि भारतमें इस जहरीले ठुस्मको किस तरह धोया, पनपाया और हरा भरा 
किया गया। १४ अगस्त १3९४० को पालियामेष्ठके हाउत आफ कामन्समे 
भारत सचिव मिं० एल० एस० एमरीने अपने भाषणके दौरानमे कद्दा था 
कि--भाग्तकी प्रिटिश शासनकी ठेनके लिये हम अग्रेजोंको अभिमान है!!! 
अगर फूट और बेरको ही मि० एमरी भारतकोी तिठिश शासनकी अभृत पूर्व 
देन ( 0:86 ) समभते हैं. और इसके लिये उन्हें तथा उन सरीखे अंग्रेज 
राजनौतिज्ञोकों गये है तो हम उनके इस गर्वंफो वाजिव और ठीक समझते 
हैं। सन्‌ १८२१ ई० सें मई मदहदीनेके 'एशियाटिकजर्नेड' के अकमें एक 
अग्रेज राजनीतिशने लिखा था कि--70/छ62 ८१ #फ़श/ढ शाणपोत ७० 000 
का०० ०६ 609१ गिदाकत ब्रषिशंगरफा|णयप्रणा अर एछणाप्िष्ण (ांत्तां 
०0 शायांक्ाए/ यानी--“हमारी राजनीतिक मुल्दी और फौजी तीनों 
किस्मकी भारतीय शांसन-नीतिका उसूछ “फूठ डालो और शासन करो” दोना 
चाहिये ।” 


भाजादीके रोड़े श्द 


अल >नमीयरीय टीन जननी. 


स्वर्गीय पजाबकेसरी लाला लाजपतरायने ठीक द्वी कह्दा था कि-- 
«प्रत्ये साम्नाज्यवादी शासवका आधार फूट ढालकर शासन करना द्वोता है । 
ब्रिटिश शासन भी भारतवर्षमें सदैव इसी नीतिसे काम छेता रद्ा है ।” भारत- 
में साम्प्रदागिक प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था करनेवाले विधायकॉमें मि० मारे 
( बादमें शा साले ) एक प्रमुख व्यक्ति समझे जाते हैं । इन्हीं मार्ले साइबने 
कामन्स सभामें भाषण देते हुए एक बार कद्दा था--“हिन्दुओं और शुसल्मानों- 
का भेद प्राकृतिक ( प्छ&एश ) है । उनके जीवनमें, उनके लिबासमें, उनके 
इतिदासमें, उनके सामाजिक व्यवह्ारमें तथा उनके धार्मिक विचारोमें गहरा भेद 
है। इस भिननताका लाभ ब्रिटिश छासनको अवश्य उठाना चाहिये ।” साम्ना- 
ज्यवादी अग्रेज राजनीतिशोका सदासे ही यह ख्याल रद्दा है कि-- हिन्दुस्तान 
में विरोधी ध्मोंका होना विदेशी आधिपत्यके लिये बढ़ा सुविधाजनक है ! 

ब्रिटेनके प्रधानमभ्नीको हैसियतसे “साम्प्रदायिक निर्णय” का ऐलान करने 
याले मि० रैमजे मेकढानेल्ड, त्रिटिश कट्टरपयियोंके चगुलमें पढ़कर प्रतिक्रिया- 
गामी द्वोनेके पहले साम्यवादी खयालातोँके एक मशहूर राजनीतिज्ञ थे । अपने 
उन्हों विछ्ासके दिनोंमें वे भारत-अ्रमण करने आये हुए थे। उनका उद्देश्य 
भारतकी समस्याओंका निकटसे अध्ययन करना था । ह्‌ गलण्ड धापस जाने पर 
भारतका जागरण” ( 8 श्गंप्शागाए़ ० :56079 ) नामक उन्होंने एक असिद्ध 
धुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतको स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार पानेका 
जोरदार दाब्दोंमें समर्थन किया । इसी पुस्तकमें ब्रिटिश कूटनीतिशॉकी खोटी 
नीतिसे कुमलाकर उन्होंने लिखा है किः--/“ ? .. सरकारकी ओरसे 
भारतके लोगोंमें कट्ठता एवं वैमनत्य पेदा किया जाता है। कतिपय ब्रिटिश 
अधिऊारी मुस्लिम नेताओंको भढ़काते हैं और स्वय शिमला अथवा छद॒नमैं 
चैठऊर परदेके पीछेसे डोरी खींचा करते हैं और मुसल्मानोंका पक्ष अहणकर 
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उन्हें कुछ खास रियायतें देकर हिन्दुओं त्तथा मुसलमानोंसें फूटके बीज बोते' 
हैं---उनमें ईर्षा और ढाह पेदा करते हैं ।” ये शान्द एक ऐसे प्रसिद्ध अभेज- 
के दिल्से निकले थे जो अपनी जिन्दगीके अन्तिम दिनोँमें स्वय शणित वीति- 
का शिफार होगयग्रा था और साम्प्रदायिक निर्णयकी घोषणा की थी । 
(विभाजन एवं शासन” अथवा “डिवाइड एण्ड रूल' की ब्रिटिश नीतिके 
सम्बन्धर्में अनेक नजीरे और सबूत दिये जा सकते हैँ--अछगसे एक अन्धकी 
रचना की जा सकती है। लेकिन में उतने विस्तारमें नहों जाना चाहता । इस 
सिलसिलेमें मार्े-मिण्टो पत्र व्यवहार काफी दिलचस्प दहोगा। प्रिटिश सर- 
ऋरकी इस विधातक भारतीय नीति पर छेडी मिण्टोकी डायरीके इुछ पृष्ठोंसे 
काफी रोशनी पढ़ती है। १९०५-०६ ई० के जढ़ेके दिनोंमें जाने पश्रमने 
प्रिंत आफ वेल्सकी दैसियतसे भारतकी यात्रा की थी । १९०६ ६० के वसतमें 
दिन्दुस्तानसे धूम-फिर फर वे इ गलैण्ड वापस चले गये और हिन्दुस्तानकी 
ऋतिपय समस्याका कुछ अजुमव भी साथ छेते गये। १९०६ ई० की ११ 
मईको तत्कालीन भारत सचिव छाड्ड भा्ेने लार्ड मिप्टोके पास, जो उस सत्य 
भारतके वायसराय थे, एक पत्र भेजा। उक्त पतन्नमें लाई मार्ट्ने लिखा था 
फकि।--.ह९००००००००० कल प्रिंस आफ वैल्ससे मेने काफी भर्से तक बातचीत की 
थी। इस वातलिपके दौरानमें उन्होंने उन बातोंका बड़ा विचस्प वर्णन 
किया जो भारत-अमणसे उन्हें मालूम हुई हैं और जिन बातोंका उन पर चढ़ा 
असर पड़ा है। भारतीय परिस्थितिका जो,अध्ययन उन्होंने किया है उसकी 
कुजी यददी है कि अगर इमारे शासक जरा विस्तृत सद्दाजुभूति अद्शित करते 
तो भारतीयोंके साथ हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा हुआ द्ोता। उन्होंने भारतीय 
राष्ट्रीय काम्ेफका भी जिक दिया है जो कि बढ़ी तेजीके साथ एक शक्तिशाली 
सधया होती जा रही है। बहुत दिनोंसे मेरा अपवा निजी ख्याल भी यही है 
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और इस पदपर आनेसे तो मेरे उस ख्यालकी और भी तसदीक दती है कि 
काम्रेसकी चढती हुईं ताकत इमारे भलेके लिये दे या बुरेके लिये, इसस 
फैसला करना हम लोगों पर द्वी निर्भर दै। काम्रेसफ्मी ताकत बढ रही ऐ 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। फिर इसे चाहें हम पसन्द फरें या 
नापसन्द !” स्पष्ट है कि काम्रेसकी बढ़ती हुईं ताकतको ब्रिटिश सान्नाज्यवादी 
शुरुसे अपने शासनके लिये सतरनाऊ सममते आ रहे हैं। अन्ततोगत्वा 
का््मेसके मार्गमे रोड़े अटकाना वे अपना फर्ण सममते हैं । 

छाडे मार्लेके उपयुक्त पत्रका उत्तर ला मिप्ठोने २८ भई १९०६ ईं० 
को दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था किः-- १९ )८ )८ जातक कफाग्रेसकां 
प्रश्न है, उसका आन्दोलन बिलकुछ राजद्रोहपूर्ण है और इसमे मुझे कोई शक 
नहों है फि भविष्यके लिये वह घातक है। आप देशी भाषाके भयवारोंके 
अवतरणोंको देखें तो उनका स्वर और उनकी भावाज अधिकतर राजद्वोह पूर्ण 
है। इधर कुछ दिनोंसे काम्रेसका प्रतिदन्दी खड़ा करनेके प्रइनपर में बहुत 
अधिक सोचा करता हू।” इसी समय लार्ड कजेनके प्राइवेट सेक्रेटरी सर 
वाल्टर लारेंस, 'टाइम्स” के सम्बाददाता सर वाड़ेनटाइन शिरोछ, सर सिबनी 
ला तथा कई अन्य प्रतिष्ठित एग्लो-इण्डियनॉने भी श्रिठिश साप्राज्यके वफा- 
दार और स्वयभू रक्षक वनकर छाडे माऊें और छाडे मिण्टोके विचारोंका जोर- 
दार समर्थन किया तथा कांग्रेसके विकद्ध आन्दोलन आरम्भ किया गया और 
हिन्दू-मुस्लिम विद्वेषकी आग भ्रज्ज्वल्ति की जाने लगी । 

१९०६ ईं० की १९ जूनको लार्ड मार्लेने छाडे मिण्टोको फिर एक खत 
लिखा | इस खतमें आपने लिखा था कि--“»८ *८ *८ » दइरेक आदमी हमे 
यद्दो चेतावनी दे रहा है कि दिन्दुस्तानमें एक नयी भावनाका जागरण एव 
विस्तार दो रद्ा है। लारेंस, शीरोल, सिडनी ला आदि सब एक यही गीत 


काम मााका. 
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गाते हैं कि--एक दी नीति और जोछमें तुम अपना हुकूमत जारी नहीं रख 
सकते । आपडो अब यांग्रेससे पाला पड़ा है। याद रसिये, अधिक वक्त शुज- 
रनेके पहले ही सारे मुत॒ल्मान आपके खिलाफ वांग्रेसमें शामिल हो जायेंगे ।” 
में नहीं समम्तता कि यद वाकया कहांतः सच होगा ।” ला मिण्टोने २७ 
जूतकी ला मसारलेके पत्रका जो उत्तर दिया था उससे जाहिर द्ोता है कि-- 
कॉँग्रेसके 'सतरे” को वे समझते हैं और उससे सचेत हैं । वे कॉँग्रेसफ़ी बब्ती 
हैई ताकतको भजूर और मदसूस करते हैं. जिससे उन्हें पाला पढ़ा है और 
जिमऊे नेताओंका उन्हें सुकाबला करना द्वौगा | 

इसके पश्चात्‌ जो घटनाएं घटी और जो कूटनीतिक चार्ले चली गयीं वे 
डल्लेखनीय हैं। चन्द महीनोंके भीतर ही सर आंगा खाके नेतृत्वमे मुसल- 
मानोका एक डेपूटरेंशन छार्ड मिण्टोसे मिला और १ अवतूतर १९०६ ई० को 
शिमला लाडे पम्रिण्योकों एक मान पत्न भेंट किया गया | उस मानपत्रस लिखा 
गया था कि--'भुस्लिम सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व पहैसियत एक सम्भदायके 
होना चाहिये । मुसल्मानोंकी हैसियतका अन्दाज महज उनके सख्य |बलपर 
नहीं लगाना चाहिये धल्कि उनके राजनीतिक मदृत्वपर और साम्नाज्यके प्रति 
की गयी उनकी सेवाओं और वफादारियोंपर ध्यान देना चाहिये ।” इस मान- 
पत्रछा जो उत्तर छाटे मिण्डोने उस समय दिया था उसे भ्रत्येक अग्रेज साम्रा- 
ज्यवादी भाजतक दुद्रराया करता है। छाडे मिप्टोने अपने जवाबमे कहां था 
कि--“मैं आपसे विल्कुछ सहमत हू । में इस बातका कायल हू. और सु 
यकीन है कि आप भी मेरी इस बातके कायल दंगे कि इस मद्याद्ीप जे 
देशकी आवादीमें शामिक विसिन्त जातियोंके विज्वासों एवं परम्पराओँकी 
अपेक्षा करके दिन्दुस्तानमें यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधित्वकी प्रणाली प्रचलित 
की जायगी और लोगोंको मताधिकार प्रदान किया जायगा तो बह बढ़ा लुक- 








च्ण्डु 
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न 
(चकन्‍कट, 


सान पहुचानेवाला होगा और उसकी नाकामयावी निश्चित है। विशाल भार- 
तीय जब समूहको प्रतिनिधि सूलक सस्याके निर्माणका कोई इल्म नहीं है। 
मुउल्मानोंको में यह विश्वास दिलानां चाहता हू, कि जिस किसी भी शासन- 
व्यवस्थाके निर्माण अथवा पुनःसड्ठठनसे मेरा ताल्छक होगा उसमें मुसल्मानोंके 
राजनीतिक अधिकार और सवार, एक सम्प्रदायके नाते, सुरक्षित रखा जायगा [” 
मा्ें-मिप्ठों शासन-सुवारकी योजना आयी और साथमें साम्प्रदायिक श्रति- 
निधिल्का जद्दरील उसूछ अमल्‍में लाया गया । 

सर आगाख़ा कौन हैं और ब्रिटिश साआज्यवादके वे कितने बड़े वफा- 
दार तथा ह्िमायती हैं इसको जानकारों भारतकी राजनीतिझ हलचलछॉसे जरा 
भी सन्वन्ध रखनेवालोंको जरूर होगी। मिश्नके एक अ्मावशाली अरबी अख- 
बारने एक चार सर आगाखाको दिन्दुस्तावकी एक सबसे बढ़ी धीमारी, लिखा 
था । वर्तमान टर्कीके जनक स्वर्गीय सुत्तफा कमाल पाशाकी भो कुछ ऐसी ही 
राय यी। १९२३ ई० के अन्तमें भारत सचिवकी कौंसिलके सदस्य अमीर 
अली था और सर आयगाखाने टर्कीके वजीर आजमके पास अग्रेनीमें एक खत 
भेजा था। टर्कीके खलीफाके ये अन्तिम दिन थे। उक्त पन्नमें इन लोगोंने 
टर्ड्नंकी सरकारको यह सलाह दी थी कि--“निर्वाचित श्रतिनिधियोंकी शक्ति 
कम फरनेको हम नहीं कहते मगर खलीफाकी शक्ति सुसल्मानोके मजहबी 
झुखियाके रुपमे शरियतके मुताबिक अक्ृण्य रखी जाय ।” इस घर्मान्धतापूर्ण 
सलाहपर रायजनी करते हुए भुस्तफा कमाल पाशाने कहा था--“आगा खा 
अग्रेजोंका सास करिन्दा है और उसके जरिये अग्रेजोंने टक्षीको कमजोर वनाने 
की यद्द एक नयी चाल चली है ।” ट्कॉमि सर आगाखांकी दाल नहीं गली। 
टदीके अजातन्तने सिलाफतको--मजहयबी गद्दीको उठा देनेका निएचय किया। 
४ मार्च १९२४ को खलीफाको गददीसे उतार कर निर्वासित कर दिया गया। 


ः ड९ विभाजन और शासन | 


उसी दिन टर्कीके सन्त्रिमण्डलसे धर्माधिकारपद, तमास मजहबी सकतव और 
काजियोंकी कचहरियां इमेशाके लिये उधर दी गयीं । 

लेडी मिप्टोकी डायरीफ़े पनन्‍नोंकों उलटनेसे त्रिटिश कृटनीतिकी और भी 
भनेक वातोंका पता चलता है। शिमला मुस्लिम नेता नवाव मोहसिन-उल- 
मुल्ककी वफातपर अपनी समवेदना प्रकट करते हुए वे लिखती हैं कि--हालके 
मुस्लिम डेयुटेशनकी बात उन्होंने ही छुक्रायी थी। छेडी मिण्टोने लिखा है 
कि १ अक्तूबर १९०६ ई० की शामकों छा मिप्टोको एक अंग्रेज अफसरका 
पन्न मिला था जिसमें उक्त अफप्तरने छिखा था कि--“में आपको बढ़ी खुशी 
के साथ बताना चाहता हू कि आज एक बहुत घड़ी घटना घटी है। यह एक 
ऐसा राजनीतिशतापूर्ण कार्य हुआ है. जिसका असर भारत और भारतके इति- 
हासपर अनेक लम्बे वर्षोतक परढ़ेंगा। यद्द ६ करोड़ २० छाखकी थआादीके 
लोगोंको ( झुतत्मानोंको ) राजद्रोहियोंके शुट्से अछण रखेका कार्य है।” 
भारतके विधानमें मुसलमानोका साम्प्रदायिक दर्जा स्वीकार किये जानेसे प्रत्येक 
अग्रेज साप्नाज्यवादीको खुशो हुईं दे वर्योकि इससे साम्राज्यवादकी जड़ सज- 
चूत द्ोती है । भार्ले-मिप्टोने मुसलमानोंको खुद रखनेकी अपनी चालमें कोई 
कसर उठा नहीं रखी । छाडे मारने अपने एक पन्नमे बढ़े भाकृतिक ठगसे 
मुसल्मानोंको---दुदजके चाँदुफी सन्‍्तान” ( 80705 ०९ ६४७ ०:८६७॥४ ) लिखा 
था और उनकी भूरि-भूरि श्रशसा की थी। लेकिन यह सब भद्दज चापलसी 
थी ताकि मुसलमान अपने देशकी आजादीके लिये का््ेममे न मिें और 
सदा अपना अछूग दावा पेश करते रहें ताकि भारतकी एकतामें व्याघात पढ़ता 
रहे । लेकिन समझदार और वतन परस्त मुसलमानॉपर पत्रिठिश कूटनीतिशञॉकी 
इस चापदसीका कुछ भी असर नद्दी पढ़ा । मुसलमान इमेशासे दी आजादीकी 
लड़ाईमे साथ रहे हैं और आज भी हैं। कुछ मजह॒व परत्त और तंगदिल 
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व दिमागके मुसलमानोंकों गुमराह करनेमे अग्रेज कूटनोतिशॉकी सफलता 
मिली है। लेकिन जब मुसल्मानोंको मा्गें बटने लगीं तो प्रिटिश राज- 
नीतिज्ञ भी परेशान हो गये और भागे चलकर स्वय छाड्ड मिप्टोने यह 
महसूस किया था कि साम्प्रदायिक झुसल्मानोंको सुछझ्ा करनेडी 
दिशामें हम बहुत आगे बढ़ गये हैं और सममदारीफा तकाना है कि इस 
नीतिको --मुतल्मानोंको खुश फरनेकी नीतिको यहीं त्याग देना ही उचित 
द्ोगा । आज तो साम्प्रदायिक सुस्लिम-नेता भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
सम्बन्धी मा्लें-मिण्टो योजनाकी आलोचना करते देसे जा रहे हैं और मुसल- 
मार्नोंके लिये उसे द्ानिकारक वताते हैं। २६ जुलाई १९४० फो क्वेटामे 
ब्छूचिस्तान प्रान्तीय मुस्लिम छीगके अधिवेशनमे अध्यक्षकी हैसियतसे बोलते 
हुए अ० भा० मुस्लिम लीगके भत्नी नवाबजादा लियाकत अली खाने कहा 
था क्ि--मार्े-मिन्टो योजनाने व्यवस्थापिका समाओंमें साम्प्रदायिक बहुमत 
एवं अल्पम्तका स्थायी तौर पर निर्माण कर दिया है। इस सिद्धान्तके अजु- 
सार मुसलमान दमेशा अल्पमतमें और हिन्दू हमेशा वहुमतमे बने रहेंगे । 
मुसल्मानोंको यद्द सिद्धान्त पसन्द नहीं है। हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंका अचठ्य 
राष्ट्र है और सुसल्मानोंका राष्ट्र हिन्दुओंसे विलकुल अलग है । दिन्द और 
झुसलमान सम्मिलित रूपसे एक राष्ट्का निर्माण नहीं करते। अतएव, 
झुसलूमान अपना पृथक राष्ट्र--पाकिस्तानकी स्थापना करेंगे और अपने 
राष्टमें बहुमतमें रहेगे।” छार्ड सार्ें और छार्श मिन्दोने जिस 
राष्ट्रीयवा विरोधी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका सूत्रपात्न किया था उससे 
इसारी राष्ट्रीय उलमनोंके साथ ही साथ अग्रेजोंकी उलमने भी 


वढी हैं और सममदार ब्रिटिश राजनीतिशञ इस स्थितिको अब महसूस 
करते हैं । 
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2 लदिनता पा पक्की, 


हिन्दुओं और झुमल्मावोंको सदा दो दलोमें विभक्त रुसनेके लिये 
अठिए राजनौतिज्ञोने उन चेप्शाओं पर भी दृदताल फेरी है जो एकताकी 
दिश्वामें समय-समय पर की गयी दै। ३० दिसम्बर १९३५ ई० को पृतामें 
भ० भा० हिन्दू मद्मासभाके अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुए महामता प० भदन 
मोदनजी भाल्यीयने बड़े खेदके साथ कद्दा था कि---“इलाहाबादसे मौलाना 
धौक्तभलौसे मिलकर मैंने जो "एकता सम्मेलन” किया था उत्तके विफल 
हो जाने मुमे वढ़ा दुःप है। हमारी इस एकता सम्पन्धी चेप्शाओको 
अंग्रेज राजनीतिशञाने अपनी भलाईके लिये विफल किया है । हम मुसलमानों 
फ्री ३५ फी सदी अतिनिश्चित्व देनेको तैयार दो गये थे | मगर भारत सचिव 
सर सेसुएल दोरने मुमछ्मानोंको ३३। फो सदी प्रतिनिधित्व देनेका वादा 
किया और इस तरद्द हमारी एकताकी वेप्याकों उन्होंने अपनी विधातऊ कूठनीति 
के द्वारा नप्ट कर दिया। यह बड़े आइचयेंकी यात्‌॒ माठ्म होती दे कि एक 
जोर तो अग्रेज राजनीतिज्ञ यह शिकायत करते हैं कि चूंकि भारतीयोमें साम्प्र- 
दायिक एफता एवं सहिष्णुता नहीं दे इसलिये वे आजादी पानेके काबिल नहीं 
हैं और दुमरी और अंधे हम अपनी साम्प्रदायिक समस्याओको इल करनेकी 
कोशिशें करते है तो ये द्वी मिटिश् राजनीतिज्ञ वीचमें दूखठ देकर हमारी 
सारी कोशिशॉकी वेफार कर देते हैं ।” मालवीयजीकी थद्द उक्ति अक्षर्धाः 
सत्य है। आज भी ब्रिटिश राजनीतिश हमारी एकताके मार्गम सबसे बढ़े 
बाधक दो रहे हैं | वे साम्प्रदायिक नेताओको अज्लचित प्रोत्साहन देकर हमारी 

समस्याओंकी जटिजतर बनाया करते हैं। हमारे शासकॉकी यह इस्कतें 
किमीसे छिपी नहीं हैं । 

निस प्रसार दिन और रात हुनियाकों अलग-अलग रमॉसे चित्रित कर 
देते हैं उती प्रकार कुछ इुत्साइसी व्यक्ति रात्रिके अन्धकारका रूप थाएण कर 
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बनी 


मानवके कर्तव्य और सदूबुद्धिके प्रकाशको ढक देना चाहते हैं। मानवी दुष्ट- 
बृत्तियॉँकी जद्द जोर मारनेका अवसर मिलता है वहा वे भर्यादाके समस्त 
शाझबत बवनोंको तोड़कर ससार पर खग्मासकी सृष्टि करना चाहती हैं. और 
एक क्षणके लिये यह आभास पैदा कर देती हैं मानों दुनिधामें सत्य एवं शिव- 
का कोई ज्राता द्वी न रह । ससारका इतिद्दास ऐसे उदाहरणोंके काछे पन्‍नोंसे 
भरा हुआ है और हमारा भाजका इतिद्दास फिर उसी असत्‌ चित्रणमें झोन 
दो रह है। हमारे देशके कुछ साम्प्रदायिक नेता अपनी कारगुजारियोंसे उस 
सुनहछे भविष्य पर परदा डालनेकी चेशम लीन हैं. जिसकी ओर दम अग्रतर 
हो रहे हैं। इनके कार्यों से त्रिटिश अधिफारियोंको यह कहनेका बहाना मिल 
रद्दा है कि ब्रिटिश सरकार अगर भारतकों स्वाधीन कर देती है. तो भारतमें 
अराजउता फैल जायगी और यहाके छोगोंका जान व माऊ खतरेमें पढ़ 
जायगा। ७ अगस्त १९४० को भारतकी राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धमे 
ब्रिटिश सरकारकी ओरसे वायसराय छाडें लिनलियगोने जो घोषणा की थी 
उसमे भी उन्होंने देशकी साम्प्रदायिक उछमनोंका जिक्र करते हुए कहा था 
कि'--7६ 8०७३ फात0४६ 509ए8 ा4॥॥ ६709 ( छल इ8ण्पशकगाशां ) 
९० गछ॑ ७००४फ्रो#० प्रा8 प्ाउई/ए 0 एरशः 2097णशंगा॥7 
07 ६08 96308 था फर्े(479 ०॑ पातान. ४0 गए 8ञप्राश्य 0. एलान 
ग्राधा। (ए॥050 धाग्रिण्यात 7 व70ल्‍ए- त6ण०0ते 99 ]47589 छगवें फण 6७- 
प्र लेशआा०कां5 0६ उग्रता&ड गडताव्यरं /9 जैठ्ए ००१ धराधए ७७:७८९४ 
40 0७ ए०शएणा रत हपछों। छथ्ाशाड 7000 डयजाइडाणा ६0 धणी 8 
शण्प्थ्याग्थाध ” यानी---“कहनेकी जरूरत नहीं कि त्रिटिश सरकार भारतकी 
शात्ति एप कव्याणक्रे लिये अपनी जिम्मेदारियोंफों किसी ऐसी हुकूमतके हायों- 
में सौपनेरा विचार भी नहीं कर सकती, जिसके अधिकारको भारतके राष्ट्रीय 
जीपनडे मद्दान्‌ और शाक्तिय्ाली वर्ग प्रत्यक्षकपम भल्वीकार फरते दो, और न 


/ 
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आल कफ लकी कपशिजन कर कल कह मकर कील लक + कक पेश लि 7 सकी कसी 
तो वह ऐसे वर्गौपर इस अकारकी सरकारकी सत्ता स्वीकार कर छेनेके लिये 
दवाव डालनेको ही तैयार हो सकती है ।” यद्द कहकर वायसरायने अत्प- 
सख्यकोंके नाम पर स्वराज्यके मार्गमें रोड़े अटकानेवा्लों और साप्नाज्यवादियों- 
के इशारे पर नाचनेवाले प्रतिकियाबादी नेताओंको प्रोत्साहित किया है। वाय- 
सरायकी इस घोषणासे साम्प्रदायिक नेता और भी ऊघम मचायेंगे और काग्रेत- 
के खिलाफ तरइ-तरहकी बेबुनियादी शिकायतें करेंगे। 

वायसरायके इस ऐलान पर द्वादस आफ कामन्स और द्वाउत आफ लाड्डसू- 
में जो बाद-विवाद हुए उन धाद-विवादोमें भी सुतलमानोंको काफी भड़काया 
गया और सुतलिमलीगको बढ़ा गैरमुवासिब सहत्व दिया गया। भारत सचि” 
सि० एमरीने अपने वक्तव्यमें कहा कि--काम्रेसका भारतकी ओरसे बोलनेक 
दावा भारतके पेचीडे राष्ट्रीय जीवनके घहुत महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा एकदम 
अल्वीकार किया गया है । इन तत्वॉमें सबसे झुझ्य वह मदन मुस्लिम सम्प्र- 
दाय है जिसके भीतर नौ फरोढ़ आदमी हैं. और जिसका उत्तर-पश्चिमी तथा 
उत्तर-पूरवी भारतमें बहुमत है, किन्तु समस्त देशमें अल्पमतके रुपमें फैला 
हुआ है ।” मि० एमरीकी इन्हीं बातोंसे मिल्ती-जुलती बात उप भारत सचिव 
लार्ड डेवोनशायरने द्ाटत आफ छार्डसमें कही थी। उन्होंने कद्दा था कि-- 
“काग्रेसका दावा है कि वढ भारतके विचारों एवं उसकी आकाक्षाओंका प्तिनि- 
घित्व करती है। मगर उसके इस दावेका मुस्किसलोग धराबर ही पग-पगपर 
खण्डन करती भाई है । भुस्लिमलीय का््रेतके समत्त भारतक्ी ओरसे बोलने- 
के दावेको पूर्णतया अल्वीकार करती है ।” इन अवतरणोंसे स्पष्ट है कि त्रिठिश 
अधिकारी यह कभी नहीं चाहते कि भारतमें एकता कायम हो और भारतकी 
समस्त जातिया एकस्वस्से स्व॒राज्यका नारा छुलद करें । वे इमेशा ही हिन्दुओं- 
के खिलाफ मुउलमानोंकी और मुसबमानोंके खिलाफ हिन्दुओं और सिखोंको 
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उभाड़ा करते हैं---उन्दें बेजा बढ़ावा देकर साम्प्रदायिक कदटुताका विस्तार करते 
हैं। अपनी इन हरकतोंके बावजूद भी अप्रेज राजनीतिज्ञ यह कह्दनेसे वाज 
नहीं आते कि भारतवासी अपने आपसी मगढ़ेंके कारण द्वी स्वभाग्य निर्णयके 
अधिकार पानेसे वचित हैँ । ब्रिटिश सरकार तो इन भगड़ोंको मिठाकर भारत- 
वर्षको स्वराज्य पानेकी ओर अग्रसर करनेमें प्रयल्लशीर है । लेकिन यद्द सब 
घढ़ियालके आस हैं। अगर ब्रिटिश अधिकारी साम्प्रदायिक सत्याओंको और 
साम्प्रदायिक नेताओंको बेजा घढ़ावा न देते रद्दते तो भारतवषेसे ये साम्प्रदा- 
'यिक मगढ़े कमीको मिट गये होते । प्रिटिश राजनीतिश फूड डालकर शासन 
करनेकी नीति पर इमेशा चलते रहे हैं और भारतके सम्बन्धर्मं (विभाजन 
एवं शासन” उनका मोटो रह्दा है 


द्‌ 
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अल्पमत और वहुमतकी समस्या दुनियांके लिये नयी नहीं है । यह एक 
आंचीन एवं सर्वेदेशीय समस्या है । हां, अर्वाचीन अल्पसख्यक समस्या, 
संसारकी परिवर्तनशील परित्यियोंके कारण कुछ अधिक दुरूुह तथा जठिक 
नहरूर दो गयी है। आधुनिक राजनीतिक परिभाषाके अनुसार उस जाति विशेष 
अथवा समुदाय विशेषके लिये व्यवह्वत दोता है. जो एक विचार पूर्ण सख्यामें 
किसी राष्ट्रकी जन सख्याका एक अग द्वो । इस विशिष्ट अल्पसख्यक जातिके 
लोग प्रायः घामिक अथवा सास्क्ृतिक विवेकके लिदानसे एक सूचमें आवद्ध 
दोते हैं, उनकी सभ्यता, सामाजिकता रहन-सहन तथा आचार-विचार अकसर 
एक सा होते हैं। किसी देशकी अल्पसख्यक जाति पर उस देशकी बहुसख्यक 
जातिका प्रभाव रहता है और यह स्वाभाविक भी है। अत्पसस्यक जातियो 
की तरद्द बहुसख्यक जातिके कोय भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
एकताके सुत्रमें बेंघे रददते हैं । ये अत्पसस्यक एवं बहुसख्यक जातियाँ अपनी 
सस्क्ृति, परम्परा, धर्म एवं सामाजिक सगठनको गैरनातिके प्रभावसे अक्षुण्ण 
बनाये रखनेके लिये निरन्तर स्चेष्ट रहती हैं और इसके लिये वे बढ़ासे बढ़ा 
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बड़ा वलिदान करनेसे भी नहीं हिंचकर्ती । किसी भी ठेशमे बसनेवाली विभिन्‍न 
जातियोंके भीतर जब तक राष्ट्रीय भावनाका पूर्ण विकास नहीं हो पाता और 
थे व्यक्तिगत अथवा जातिगत स्वार्थों को राष्ट्रीय स्वार्थमं भी लीन नहीं कर 
ठेतीं तबतक उन जातियॉमें परस्पर सघर्षका होना अनिवाय-सा द्ोता है। 
चूकि अल्पमतड्ो बहुमतसे भय बना रहता है इस लिये उ्ते अपने जातिगत 
स्ार्थों की रक्षाके लिये शासन एवं व्यवस्थाकी दारण लेनी पढ़ती दे । इसी 
तरद्द बहुमतमें भी यह चेतना जाश्त द्ोती है कि उसके स्वाभाविक अधिकारों 
में-“उन अधिकारों एवं सुविधाओँमें जो धहुमतके नाते उसे श्राप्त हैं. कोई 
इस्तक्षेप न होने पाये और अवाधगतिसे घद अपने अधिकारोंका उपभोग 
करता रद्दे | अल्पमतके लिये बहुमतको किंचित्‌ त्याग करना ही पढ़ता है। 
और अगर वह त्याग नहीं फरता तो उसके रुख एव वर्तावसे अल्पमतका 
चौकन्ना होना अत्वाभाविक बात नहीं है। यहाँसे अल्पमत एवं बहुमतका 
भंगढ़ा खड़ा होता है। 

शासन-विधानके उत्तरोत्तत विकास और राजनीतिक जागरणके समृचे 
इतिदासमें ससारके राजज़ीतिज्ञ इस मसले पर हमेशा ही माथापच्ची करते रहे 
हैं। गणतत्न मूलक सिंद्धान्तके प्रचलित होनेके पहछे, जब बहुमतका निर्णय 
माननेकी प्रथा नहीं थी, अल्पमतकी समस्या इतनी जटिल नहीं समझी जाती 
थी। गणतत्नके पूर्वका युग एकाधिकार सम्पन्न राजत्ता, सामतशाद्दी कुलीन- 
तन्‍्त्र एव मनसबदारी हुकूमतोंका युग था। इस थुगर्में अल्पसख्यक ही 
बहुसख्यक पर शांसन किया करता था। यद्द अल्प सख्यक वर्ग कुलीनता, 
सम्पत्ति, पौरुष, सभ्यता, जीवन एवं जातिकी तथाकथित उच्चता तथा समम्त- 
दार होनेके नाम पर शासनकर्ता द्वोनेका दावा किया फरता था। उस समय 
राजाओंका देवी अधिकार (70,57७ शा्ा४ ० उफड३ ) भावा जाता था 


ब्कुप्क 
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और राजे जनसाधारणपर स्वेच्छाचारितापूण मनमाना शासन किया करते थे | 
शासन कार्येमें जनताकी आवाजका कोई मूल्य नहीं होता था ; वह राजाका 
अन्वभक्त होती थी । लेकिन इश्नलेंडके राजा प्रथम चार्ल्सको मारकर सर्वप्रथम 
ब्रिटेनने 'राजाके देवी अधिकार! का अन्त किया । इसके बाद १७८५९ ० में 
फूँच राजकान्ति हुईं और मतगणनाके आधारपर फूसके सोलहवें लुईको 
फांसी देनेके पक्षमे ३६१ भौर विपक्षमें ३६० वोट पढ़े थे । फलतः १ बोठके 
बहुमतसे उसे फासी दे दी गई । आगे चलकर ससारके अनेक विचारकोंने 
इस बहुमतके नाम और अधिकारकी कछकित करना भी बताया है. । इसके 
बाद जनताके नागरिक अधिकार एवं घामिक सहिष्णुताके आधारपर गणतत्रका 
विकास आरम्भ हुआ | फूंच राज्यक्रान्तिने सदियोंसे शोषित एवं उत्पीड़ित 
जनसमूदको स्वतन्त्रता, समानता एवं बधुल (6४59, एक्एशा।ए ध्याते 
अफ्काककाफ ) का अमर पाठ पढ़ाया। लेकिन गणतत्नमूलक सिद्धान्तके 
आधार पर शांसनका सचालन आरम्भ द्वोते ह्वी अल्पमत एवं बहुमतकी समस्या 
विशेष दुल्द्वताके साथ आ उपस्थित हुईं। यूरोपमें यहूदियोंके साथ अन्याय 
दोने लगा । कला, व्यापार एवं भौतिक विज्ञानमें यद्ृदियोंकों असाधारण उन्नति 
करते देखकर यूरोपके छोगॉमें जातीय धरणा एवं धार्मिक असहिष्णुताके भाव 
जाएत हुए । यहूदी अल्पमतमें थे | इस लिये धहुसख्यक ईंसाइयोॉके सन्निद्दित 
स्वार्थों की रक्षा करनेके नाम पर यहूदियोंको उनके स्वाभाविक अधिकारोंसे 
बचित किया गया । छेकिन आगे चलकर यूरोपमें 'मनुष्य के अधिकार! 
€ फटा ण॑ १689 ) का ऐलान किया गया और यहूदियोंके 'साथ भी 
समानताका च्यवद्दर होने ऊगा। इधर रक्त एवं रंग भेदके नामपर 
नाजीवाद और फासिस्टवादका जो घृमकेठ उदय हुआ है. उसके कारण : 
यहूदियोपर फिए जुल्म द्वोने छगे हैं । जमेनी तथा इटलीमें यहूदियोदे? 
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परहेज किया जाता है और उनके नागरिक अधिकार छीन लिये गये हैं । 

अटलाटिक मद्दासागरके उस पार अमेरिकामें भी जातिगत घुणाका प्रच॒ण्ड 
रूप देखनेमें जाया है। वहा जाकर बसनेवाली थूरोपकी ईसाई जातियॉने 
अमेरिकाके भूल निवासियों तथा हब्शियोंकोी अपना शुढ्ाम बनाया और वहा 
भी अल्पमतके जातिगत एवं भनुष्यगत अधिकारोंको बढ़ी वेरहमीसे कुचला 
गया । यद्यपि गुलामीकी श्रथा अब मिटा दी गई है और भूल निवासियों 
तथा इब्शियोंकों भी नागरिक अधिकार मिल गया है. तो भी अमेरिकामे 
इब्शियोंके साथ होनेवाले घुणित व्यवद्ारोंके सनसनीखेज समाचार आज दिन 
भी मिला द्वी करते हैं। युरोपसे अमेरिका जाकर दबसनेवालेमिं पुर्ंगीज, 
स्पेनिश, फूँच, जर्मन, अभ्रेज और डच थे । छगभग तीन सौ वर्षतक अमे- 
रिका महाद्वीपमें इन यूरोपीय जातियोंकी औपनिवेशिक शक्तिया प्रभुता कायम 
करनेके लिये आपसमें लड़ती रहीं छेकिन अन्त उनके झगड़े मिट गये और 
वे सबकी सब एकमें मिलकर अमेरिकन दो गई । आज सारा सतार उन छोगों 
को पुतेगीज, स्पेनिश, फूंच, जमेन, अग्रेज या डचके नामसे नहीं बल्कि 
अमेरिकनके नामसे जानता और मानता है। थे पहले अमेरिकन हैं, उसके 
बाद और कुछ | वे अब अमेरिकाको अपना वतन भौर अपनेको अमेरिकाकी 
बफादार औलाद मानते हैं । अब वे उन देशॉकी अपनी पिठृभूमि एवं पवित्र 
भूमि नहीं मानते जहासे सदियों पहले उनके पूर्वज अमेरिका्में आकर बस 
गये थे । 

सन्‌ १९१८ ० में यूरोपीय मद्दायुद्धवा अत द्वोने पर अध्य यूरोपमे 
अल्प सख्यऊ जातियोंका एक नया नमूता देखनेको मिला । भ्रध्य यूरोपके दो 
मद्दान साम्नाज्यॉका--जर्मनी और अस्ट्रिया-हगरीका--अगच्छेद करके पोलेंड, 
जेफ्ोस्लोवेकिया, जुगोस्लाविया तथा दृगरी जैसे नये राष्ट्रॉंका छजन हुआ । 
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दुनियाके नक्शेपर कई नये राष्ट्रोंकी नयी सरहदें नगर आयीं। साथ ही अत्प- 
मतका सवाल खड़ा हुआ। इन नये देशोंमें पोल, जर्मन, मगामट, जेक, 
सस्‍्लोवक, कोट, रुमानियन तथा यहूदी आदि जातियोंको एक भौगोलिक 
सीमाके अन्दर आवाद द्वोना पढ़ा। इन आतियोंमें कांफी भिन्‍नतायें थीं। 
अतएव राष्ट्सघने अल्पसख्यक जातियोंके अधिकारों एव हितोंकी रक्षाके लिये 
कुछ विशिष्ट नियम्र बना दिये और उन्हीं नियमोंके आधार पर ये अल्पमत 
अपने तथा पड़ोसके देशोंसे सिलकर सहयोगिताके साथ रहने ऊगे। आज 
सारे सतारम अल्पमतकी समस्या उपस्थित है और इसे हम सिफे बनावटी, 
स्वेच्छाचारितापूंण एव अस्थिर समस्या कहते हैं। मानवके अधिकार एवं 
नागरिकताके मौलिक अधिकारोंकी रक्षा करते हुए राजनीतिक एवं आयिक 
समानताके आधारपर आजकी अल्पसंख्यक समस्याकोी सरल्तासे छुमाया 
जा सकता है बशतें कि कुछ सन्निहित स्वार्थ छोग फिजूलकी अढ़चनें न 
पैदा करें । 

ययपि प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह समानताके आधारपर राज्यसे सरक्षण 
एवं सहायता पानेका अधिकारी दोता है और राज्यका यह फर्ज है कि सभी 
व्यक्तियों एवं समुदायोंके साथ समानताका बर्ताव करे तो भी अत्पमतके लिये 
विशेष सरक्षण की भावगा और भाग उस अल्पमतके लिये द्वी खतरेसे खाली 
नहीं है । जो समुदाय इस तरहका सरक्षण चाहता है उसका जोश मर जाता 
है, आत्म निर्भरता और आत्म विश्वासकी वह शक्ति क्षीण हो जाती है और 
उसे दूसरेकी दयाका सुद्दताज द्वोना पढ़ता है। जो अल्पमत आत्मरक्षाके 
के ल्यि विशेष सुविधाएं चाहता है उसे ऐसी सुविधाओोंसे लाभ तो बहुत 
कम होता है मगर उसके और अन्य समुदायोके बीच एक ऐसी खाई पढ़ 
जाती दै कि सरक्षण एवं विशेष सुविधा चाहनेवाले वर्गंकी प्रगतिशीलता मन्द 
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पड़ जाती है--उन्नति करनेका उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसके 
रास्तेमें अनेक वाधाएं खड़ो हो जाती हैं। इसके सिवा इन सरक्षणों एव 
झुविधाओँका नतीजा यह होता है कि अल्पसख्यक जातिका दृष्टिकोण सकौणे 
दो जाता है और राष्ट्रीय गतिविधियोंसे घह अपनेको अलग सममने लगती 
है | जनसमूहकी आलोड़ित करनेवाली जीवनकी विद्युत्‌ शक्ति उस जातिमें 
नहीं रद्द जाती । हर द्वाल्तमें सरक्षण और विशेष झुविधायें मागना और 
पाना; दोनों खतरनाक द्ोता है। आजकी दुनियामें, जब कि हमारी नजरोंके 
सामने अनेक क्रान्तिकारी तबदीलिया द्वो रही हैं, यह ख्याल करना बहुत 
घड़ी भूल है कि कोई सरक्षण या विशेषाधिकार उसी जातिकी रक्षा कर 
सकेगा । सिफे समम्ददारी, दिमागी कूबत, सगठित कार्य, एकता और मिल्लत 
से द्वी कुछ रक्षा हो सकती है। किसी जाति विशेषके लिये सरक्षण और 
विशेषाधिकार मागना उस कौमकी घुजिदलीका इजद्दार देना है। इस सिलसिले 
में मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं. लेकिन इस रायसे तो सभी सदमत दोंगे कि 
सरफक्षण और विशेषाधिकार वही कौम चाहेगी जो कमजोर द्ोगो, जिसमें 
जिन्दगी और जोश न होगा । 

भारतकी अल्पसख्यक समस्या पर हमें ससारके अन्य देशोंके अत्पमतकी 
ल्थितिको मद्देनजर रखकर द्वी तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करना दोगा। भारत 
की अन्पसख्यऊ समस्याके सम्बन्धमें कुछ दिनों पूर्व. संयुक्त आन्तकी का्भेसी 
सरकारके भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पं० घेुटेशनारायण तिवारीने 'सरस्वती” 
सें एक विचारपूर्ण लेत लिखा था जिसका एक अश्ा सें यद्वां उच्चत करता 
हू। भाप लिखते हैं--« ३८ १८ १८ * अल्पमतका सवाल है क्यों? 
अग्रेजीमें इसे 'भाइनारिटी' का प्रदन कहते हैं। उर्दूचाे अविल्यत' का 
मसला कहते हैं। अक्लियत, माइनारिटी और अल्पमत तीनों एक द्वी बातके 
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दोतक हैं । हिन्दुस्तानकी अत्पताका अर्थ आजकल राजभीतिक क्लेत्रोमे जो 
लगाया जाता है उसका वह अर्थ वात्तवमें है नहीं। हिन्दुस्तावमें अन्पताका 
निर्णय साम्प्रदायिक्र विभेदोंके आधार पर किया जाता है। योरपमे जाति 
विभेदके आधारपर किसी समुदाय विशेषकों किसी दूसरे समुदाय विशेषकी 
छुलनामें अल्पतस्यक समुदाय मानते हैँ । जेकोस्लोवेकियामें जमंन, पोछ 
और हगेरियन अत्यतख्यक थे, लेकिन उनके अल्पताकी कप्तौटी जातिभेद थी 
न कि धार्मिक भेद | जर्मनीसें अनेक सम्प्रदाय हैं । रोमन कैयलिक वहापर 
अल्पमत्म हैं। लेकिन जर्मनीके अन्दर रोमन केथोलिकॉंको कोई अत्पसख्यक 
समुदाय विशेष नहीं मानेगा। जर्मनीके सब जर्मन जर्मन हैं, चाहे इस 
सम्प्रदायके माननेवाले दो, चाहे उस सम्प्रदायके । साम्प्रदायिक भेद पर नहीं 
बल्कि जातिमेदपर योरपमें अत्पता मानी जाती है । दुरभाग्यवश दिन्दुत्तान 
में अम्ेज शासकॉने अत्पताका अर्थ ही दूसरा लगाया है । उन्होंने जातिमेद 
नहीं किन्तु सम्प्रदाय भेदके आधार पर दिन्दुस्तानके निवासियोकी बहुमत 
और अल्पमतकी पदवी दे डाली है । यहद्दी कारण है कि आज हिन्दुस्‍्तानके 
मुसलमान अपनेको हिन्दुस्तानके हिन्दुओंसे एक भिन्‍न जातिका कद्दते हैं। 
वास्तवमें यह बात ठीक नहीं है । बगालफे द्विन्दू और मुसलमान जातिकी 
इृष्टिसे एक हैं, यद्यपि दोनों भिन्‍न-मिन्‍न मजहवके मानने वाले हैं। दोनोंके 
रहन-सहन, बोलचाल और मानसिक तथा नेतिक प्रतिक्रियाओँके व्यापार एवं 
सांस्कृतिक बुनियादोंमें समानता हैं । सिघके मुसलमानों और घगालके मुस- 
ल्मानोमे कोई समावता ( मजहवके सिवा ) नहीं दहै।.......... यदि युक्त 
आन्तके मुसलमान युक्त भान्तके हिन्दुओंसे, केवक इस लिये मिन्‍न हैंकि 
दोनोंके मजदहव सिन्न-मिन्‍न हैं, तो फिर यह भी भानना पढ़ेगा कि युक्त आन्त 
के भुसलमानोंमें--शियों और सुन्नियोमें--भी जाति भेद है। अहमदिया 
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और वद्दावी मुसलमानोंकी भी जाति शियों और सुन्नियोंकी जातियोंसे मिन्‍न 
माननी पड़ेगी ।” ु 

हिन्दुस्तानकी अल्पमत समस्याका समाधान, अगर तीसरा दल हस्तक्षेप 
न करे तो, बढ़ी सरलतासे हल दो सकता दे | अल्पमतके समस्याकों सबसे 
अधिक तूल तो गौलमेज परिषद्में दिया गयां। गौलमेज परिषद्‌ भारतके 
भावी शासन विधानका ढाचा तैयार करनेके लिये बुलाई गयी थी। इसी 
लिये अग्नेज कूटनीतिश्ञॉने साम्प्रदायिक नेताऑंको उभाढ़ा और अत्पमतके 
समस्याको ज्यादासे ज्यादा पेचीदा बनाया । इस मसलेको दल करनेके लिये 
एक अत्पसख्यक कमेटी बनाई गई। उक्त कमेटीकी एक चैठकमें भाषण 
देते हुए गाधीजीने कई खरी बातें पेश कीं । उन्होंने असदिग्ध भाषामें यह 
कहते हुए स्थितिको बिलकुछ साफ कर दिया कि विभिन्‍न जातियोंको अंपने 
पूरे बलके साथ अपनी अपनी माग पर जोर देनेके ल्यि उत्साहित किया गया 
है। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय अतिनिधियोंकों अपने देशके ६००० 
मील केवल साम्प्रदायिक अइन हल करनेके लिये बुलाया गया है १ गाधीजीने 
सर हा बटेंकारकी अल्पसख्यक जातियोंकी चुटकी छेते हुए कहा कि--सर 
हा अटेकार तथा उनके साथियोंको इससे जो सतोष हुआ है वद् में उनसे न 
छीनूगा छेकिन मेरे विचारमे उन्दोंने जो कुछ किया है पद भुद्देका आपरेशन 
करनेके समान है । सरकारकी यह अल्पसख्यक योजना उत्तरदायित्वपू्ण शासन 
अथवा स्व॒राज्य भ्राप्तिके लिये नहीं बल्कि नौकरदांहीकी संत्तामें भाग छेनेके 
लिये ही बनाई गई है। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजनापर, जिससे कि 
खुली दवामे पैदा दोनेवाला आजादों और उत्तरदायी शासनझा इक्ष कमी पतप 
न सकेगा, अपनी स्वीकृति देनेकी अपेक्षा काम्रेस चाहे कितने द्वी वर्ष जगलमे 
भदकना स्वीकार कर लेगी | जछृतोंको अल्पसख्यक जाति मानने और विशेष 
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अतिनिधित्रके साथ उन्हें प्रथक्‌ निर्वाचनका अधिकार देनेके ढा० अम्बेडकरके 
दावेका विरोध करते हुए गावीजीने कद्दा था कि--“अन्य अल्पसस्यक जातियोंके 
भाषोंको तो में सम सकता हू, लेकिन अछतोंकी भोरसे पेश किया गया 
दावा तो मेरे लिये सबसे अधिक निर्देय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
अस्इ्यताका कलक विरन्तर रहेगा। हम नहीं चाइते कि अछृतोंका एक 
पृथक जातिके रुपमें वर्गीकरण किया जाय । सिख सदेवके लिये सिख, मुसल- 
मान हमेश्ाके लिये मुसलमान और इंसाई हमेशाके लिये ईसाई रह सकते 
हैं, छेकिन क्या अछूत भी हमेशाके लिये अछूत रहेंगे १ अस्ए॒श्यता जीवित 
रहेगी, इसकी अपेक्षा में यह अधिक पसन्द करूंगा कि हिन्दू धर्म ही डूब 
जाय । जो छोग अछूठोंके राननीतिक अधिकारोंकी वात करते हैं वे भारतको 
नहीं जानते और, हिन्दू जातिका निर्माण किस प्रकार हुआ है यह भी नहीं 
जानते । इस लिये सें अपने प्राणॉँकी वाजी लगाकर भी इसका विरोध कहंगा 
गोलमेज परिपदमें गराघीजीने अल्पसख्यक जातियोंके समक्ष कोरा चेक तक 
पेश किया और साफ शब्दोंमें यह ऐलान क्रिया कि साम्प्रदायिक नेता जो 
चहें लिख दें, काँम्रेस उसे मजूर कर लेगी बशतें कि भारतकों आजाद 
ऋरनेमें वे सहायक हों । लेकिन किसो साम्प्रदायिक भतिनिधिनें इस शा्तेके 
साथ गाँधीजीके चेककां स्वीकार नहों किया और गाघीनीने महज एक छार्ते 
रखकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधियों तथा उनकी पीठ पर हाथ रखनेवाले ब्रिटिश 
कूटनीतिज्ञॉंकी सारी पोल खोल दुनियाके पेशे नजर कर दी । 

गोलमेज परिषद्में साम्प्रदायिक समस्या हल नदीं हो सकी । अल्पसख्यक 
समितिका सारा परिश्रम बेकार गया। अंग्रेज राजवीतिक यही चाहते भी थे । 
अन्त प्रधानमन्त्री मि० रैमजे मेकडानल्डने इस विषयपर एक सादा सवाल किया। 

उन्होंने कह्दा कि--«'क्या आप, आपसमें अत्येक सदस्य साम्प्रदायिक समस्याका 
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दल निकालने और उससे अपनेको बाधित माननेके लिये मेरे पास प्रार्थना-पत्र 
भेजेंगे ? द्वालांकि कमेटीके प्रत्येक सदस्य श्रधान मन्त्रीकों पथ भाननेके लिये 
तैयार नहीं थे, फिर भी अगस्त १९३२ में अधान भन्‍त्रीने सम्नाटकी सरकार 
फ्री ओरसे 'साम्प्रदायिक निर्णय! का ऐलान किया । उस्त समय यह सवाल उठा 
था कि क्या इवेत पन्र (१५906 9०96० ) में सन्निद्ित अन्य प्रप्त्तावोंके साथ 
यह भी सरकारका भ्रस्ताव है या यद प्रधान भन्त्रीफा निर्णय ? गोलमेज परिषद्‌ 
के सच सदस्योने इस किस्मके प्रार्थना-पत्रपर हस्ताक्षर नहीं किये थे इसलिये 
पचकी दैसियतसे निर्णय दिया द्वी नहीं जा सकता था और इसलिये यद्द फैसला 
भी एक प्रस्ताव पत्र था। भगर ब्रिटिश सरकारने इस फैसलेको महा वावय 
भाननेके लिये वाष्य किया--भारतीयोंके गले इसे जबरन मढ़ा गया । 

साम्प्रदायिक निर्णयके ऐलानमें कहा गया था ऊ--सम्रादकी सरकारको 
ओरसे, गोलमेज परिपद्के दूसरे अधिवेदनके अन्तमें १ दिसम्बरको प्रधानभत्री 
ने जो घोषणा की थी और जिसकी ताईंद उसके बाद द्वी पालमेण्टके दोनों 
हाठसोंने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि 
भारतवर्षमें रहनेवाली विविध जातिया साम्प्रदायिक अश्नॉपर किसी ऐसे प्ममौते 
पर नहीं पहुच सकीं जो सब दलोंको मान्य हो, जिसे कि हल करनेमें परिषद्‌ 
असफल रही है, तो सम्नाटकी सरकारका यह दृढ निरचय है कि इस वजइसे 
भारतकी वैधानिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिये और इस बाघाको दूर क्रनेके 
लिये वह स्वय एक भारतीय योजना तैयार करके उसे छागू करेगी ।**"***९९ 
इसलिये सप्नादकी सरकारने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन 
विधान सम्बन्धी प्रस्तावों, जो कि ब्रयासमय पार्लेमेप्टके सामने पेश 
किये जांय्ग॑ वह ऐसी धाराए रखेगी जिससे साम्प्रदायिक यौजनापर अमल 
दो सके । 
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गोलमेजके अल्पसख्यक समझौते और प्रधाव मन्त्रीके साम्प्रदायिक 
निर्णेयकों विभाजित फरफे व्यवस्थापिका सभाओँम दी गई सीटोंझा अगर तुल- 
नात्मक अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि सरकारने कितनी जबर्दस्त 
कूटनीति एवं पक्षपातसे काम लिया है तथा साम्प्रदायिक समस्याकों सुलूमानेके 
नामपर उसे कितना पेचीदा और उलमनपूर्ण बना दिया है। अल्यसस्यक 
सममौतेम विभिन्‍न वर्गोको प्राप्त होनेवालो सौटोंको महेनजर रखते हुए इरेक 
जातिके कुछ सदस्योंकी सख्यायें निश्चित कर दी गयी थीं। किन्तु सरकारी 
निर्णयमें विशेष वर्गोंको अछग किया गया ह जिससे विशेष वर्गोंके द्वारा 
विभिन्‍न जातियोंकी तुलनात्मक रुपमें मिली हुईं सख्याम और इद्धि भी हों 
सकती दे । 

तथाकथित साम्प्रदायिक निर्णयके प्रकाशित द्ोनेपर उसका भ्रचण्ड विरोध 
किया गया और सम्पूर्ण भारतने एक स्वस्से कुछ सकीणे मुसल्मि साम्प्रदायिक 
नेताओंके सिवा, उसके खिलाफ आवाज बुलन्द की । मुतलमार्नोको खुश रखने 
के ख्यालसे काग्रेपने * व स्वीकार, न अस्वीकार (एक्षप्रा०ए 800९७७७०४ छे०ए 
एथा०८धा०॥ ) की नीति अख्तियार की । इसके सिवा कार्रेसके सामने दूसरा 
मांगे भी उस समय नहीं था । दूसरी बात यह थी कि काग्रेस तो भारतीय 
शासन विधानकों समूची योजना का ही विरोध कर रही थी जितका कि साम्प- 
दायिक निर्णय एक अह्ट था। इसलिये काँ्रेसने केवल साम्प्रदायिक निर्णय 
का विरोध करनेके लिये आन्दोलनमे शामिल होना उचित नहीं समफ्ता। इस 
मसलेको लेकर प० मदन मोहन मालवीय, श्री अणे और कुछ हिन्दू भेताओंके ३ 
सहयोगते, काम्रेस राष्ट्रीय दलके नामसे एक अलग संस्था खड़ी की गईं 
जिप्ते वगाल और पजाबमें बढ़ी सफलता मिली । साम्प्रदायिक निर्णयर्मं घगाल 
और पनावके हिन्दुओंके साथ चेहद बेइन्साफी भी कौ गयी थी। सिखोंके 
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साथ भी घोर अन्याय हुआ है। २६ दिसम्बर १९३५ ई० को मोगा्में 
खाल्सा द्रबारके अध्यक्षकी दैसियतसे भाषण करते हुये सरदार मगलसिहने 
साम्प्रदायिक निर्णयकरा घोर विरोध किया था और सिखोंसे उसके खिलाफ 
सगठित आवाज बुलन्द करनेकी अपील की थी। उन्होंने कह्दा था कि 
“ससारके वैधानिक इतिद्वासमें बहुमतके लिये सीटॉंका सरक्षण तो कहीं नहीं 
देखा गया । इस विचित्र थ्योरीका समर्थन किती भी तरह नहीं किया जा 
सकता। सिखोंके साथ घोर अन्याय किया गया है । थुक्त प्रान्तमें झुसल- 
मानोंकी आवादी १४ फी सदी है लेकिन उन्हें ३० फी सदी सीटें दी गयी 
हैं। पजाबमें सिखोंको आबादी १३ फी सदी है मगर उन्हें १५ फी सदी 
से भी कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिद्दारमें मुसलमान १० फी सदी हैं 
मगर सीटें २५ फी सदी दी गयी हैं। महद्ासमें भुसलमानोंकी सकया ६ फी 
सदी है किन्तु प्रतिनिधित्व १८ फी सदी दिया गया है। यह सौतेली मा 
का-सा वर्ताव सिखोंको उत्तेजित करनेवाला है ।” 

नरमदलके नेताओं और राष्ट्रीय विचारके प्रमुख मुसल्मानोंने भी 
साम्प्रदायिक निर्णय और प्रथक निर्वाचनका घोर विरोध किया। 'लीडर' के 
यशस्व्री सम्पादक श्री ( अब सर ) सी० बाई० चिन्तामणि साम्प्रदायिक निर्णय 
के प्रमुख विरोधियोंमें थे। सर अली इमाम, डा० एम० ए० अन्सारी, मि० 
टी० के० शोखानी, डा० महमूद, मौलाना अवबुलकछाम आजाद, मि० 
मलिक घरकत अली, यि० तामिजुद्दीन खा, और मिं० आसफ अली भादि 
राष्ट्रीय विचार रखनेवाले मुस्लिम नेताओंने भी साम्प्रदायिक निर्णय और प्रथक्‌ 
निर्वाचनको अराष्ट्रीय तथा गणतन्त्र विरोधी बताया । मगर सरकारने भारतकी 
आवाजपर कोई ध्यान नहीं दिया और फूट डाछ कर शासन कानेके सिद्धान्तपर 
चलकर उसने साम्प्रदायिक फेसलेफ़ो हमपर, दमारी दिली मसाऊे खिलाफ, 


जबरन छाद द्वी तो दिया। भारतवर्षमें ब्रिटिश साम्राज्यवादकी जड़ मजबूत 
बनाये रखनेमे यह एक बड़ा शक्तिशाली साधन साबित द्वो रहा है । 
साम्प्रदायिक निर्वाचनका आश्वासन सर्व प्रथम लाडे सिण्ठोने दिज हाइनेस 
'सर आगा खाको १९०६ ई० में दिया था। १९१६ मे ऊखनऊ पेक्‍्ट किया 
गया और भारतकी दोनों बढ़ी जातियोंने आपसमें मिलकर साम्प्रदायिक 
निर्वाचनके सिद्धान्तपर सीटॉंका बटवारा कर लिया और उस समय यह समस्या 
एक तरहसे हल हो गई । लेकिव मांटेग्यू चेम्स फोर्ड शासन सुधारकी रिपोर्टमे 
भ्रृथक्‌ निर्वाचनकी निन्दां की गईं। उक्त रिपोर्टके परा २३१ में पृथक्‌ निर्वाचन 
को ॥ ७०० 86प०७४ प्रांगते:870०७ 0 ७ ते0एशे०्कृपाएा ०0९ 8 86४ 
8०४०8 707०७ 'स्वायत्त-शासनके सिद्धान्तके विकासमें जवर्दस्त बापक' 
करार दिया गया। उक्त रिपोर्टमें यह भी कहा गया कि जिन प्रान्तॉमें मुफतमान 
बहुमतमें हैं वहा एथक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्ताजुसार कार्ये करनेका कोई 
याजिश कारण नहीं द्वो सकता । मताधिकार समितिने भी इस विचारका 
समर्थन किया और केन्द्रीय असेम्वछीकी निर्वाचित सीटोंमे मुसल्मानोंको २६ 
फी सदी सीटें दी गई जबकि भारतकी कुछ आवादीमें उनकी सकया २४ फी 
सदी है। १९३४ ६० की १३ मार्च को डा० एम० ए० जन्‍्सारीने धपने 
एक वक्तव्यमें कहा था कि--“साम्परदायिक निर्णय तो जान वृमकर रचे गये 
कुचकरका नत्तीजा है। एक खास किस्म की गोलमेज परिषदमें ऐसे द्वी प्रति- 
निवियोको बुछाया गया था जो कि समझौता कभी होने न दें और फिर 
सरकारको अपनी योजना लादनेका का मौका मिले । मौलाना अबुछ कलाम 
आजादने साम्प्रदायिक निर्णयपर रायजनी करते हुये कद्दा था कि--भारतकी 
राष्ट्रीयताके लिये प्रधानमन्त्रीका साम्प्रदायिक निर्णय बढ़ा खतरनाक है । इसके 
जरिये एक जातिको दूसरी जातिके खिलाफ खड़ा किया गया है । यूरोपियनोंके 
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सिवा इससे और किसी दूसरी जातिको कुछ फायदा नहीं पहुच सकता । गोल- 
मेज परिषद्में शामिल द्ोनेके लिये सरकारने ऐसे द्वी दर्जेके साम्प्रदायिक 
नेताओंको घुना है जो सममौतेको नामुम॒किन बनानेपर तुले हुए थे ताकि 
सरकारको इुनियाके सामने यह ऐलान करनेका मौका मिले कि हिन्दुस्तानी अपने 
छोटे-मोटे झंगड़ोंको भी तय नहीं कर सकते छिह्दाजा वे आजादी पानेके 
मुस्तदक नहीं हैं--आजाद द्ोनेके काबिल नहीं ।” 

हिन्दुत्तानके अल्पमत और बहुमतका सवाल सिर्फ हिन्दुओं और सुतत- 
लमानोंतक द्वी सीमित नहीं है। सरकारने और भी कई शअल्पमतोंका रुूजन 
किया है। सिख, पारसी, दलित वर्ग, यूरोपियन, भारतीय ईसाई और एग्लो- 
इण्डियन भी अल्पमतमे हैं' और सरकारको इनके भी द्वितों तथा स्वा्ौकी 
रक्षा करनेकी फिकर है । सरकारने दलित जातियोंको द्िन्दुओंसे अलग करनेका 
कुचक्र रचा था और गोल्मेज-परिषदूर्में डा० भम्बेदकरको भछूतोंका नेता 
माना था। लेकिन मद्दात्मा थाधीने गोलमेज परिपदूकी अत्पसस्यक समिति- 
की अतिम बैठऊमें, १३ नवम्बर १९३१ ई०को साफ़ शाब्दोंमें कहा था कि।--“ 
श्वारे ससारके राज्यके बदले भी में उनके ( अदूतोंके ) अधिकारोंको तो न 
छोड़ गा । में अपने उत्तरदायित्वका पूरा ध्यान रखता हू, अब में यह कहता हू 
कि डा० अम्बेदकर जब सारे भारतके अछूतोंके नामपर थोलना चाहते हैं । 
तब्र उनका यद्द ठावा उचित नहीं है। इससे हिन्दू, धर्ममें जो विभाग हो 
जायेंगे वह में जरा भी सतोपके साथ देख नहीं सकता।” सरकारने दलित 
जातियों या अस्सयोंके लिये साम्प्रदायिक निर्णयमें थक निर्वाचनका सिद्धान्त 
रसा था। गावीजी यर्व॒दा जेलमे कद थे । जेलमे दी उन्होंने दल्ति 
जातियोंके धथक निर्वाचनके सिलाफ आमरण उपवास आरम्भ क्या जो 
भारतक्े राष्टीय आन्दोलनमे 'एपिक फाह्ट! के नामसे मददूर रटेगा। सारा 
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देश भयभीत, अवसन्न और स्तन्ध दो गया । उनके प्राण बचनिके लिये देश 
सिन्तिन था। गांधीनीझा अनशन भंग करानेके लिये पूना पैफ्ट किया गया। 
देश नेतामोने भमक परिश्रम काफे एड योजना तैयार की जो अछूत 
नेताओफो मान्य दो गंदे और ग्राधीजीने अनशन भेंग कर दिया । दलित 
जातियोने पथ निर्वाचनका अधिकार त्याग दिया और भाग हिन्दू मिर्वाचनोसे 
दी संतोप कर लिया । उच्च जातियोंके दिन्दुओंने यह मद्ठत्वपू्ण सरक्षण 
प्रदान किये। उनमें एक सरक्षण यह दे कि सरकारी निर्णयके अनुगार आम 
निर्वाचनम जितनी जगदें दी गयी हैँ उनमेंसे १४८ जगद्दे दलित जातियोंको 
दो जाय। दूमरा यह ऐ कि इरेक सुरक्षित जगहके लिये दल्ति जातियां चार 
उम्मेदवार चुने और आम निर्वाचनमें उनमेंसे एकफ्रों चुन लिया जाय। पूरा 
सममौता उत्त समय तक कायम रहे जबतक सबकी सलादसे उसमें परिवतंत 
मे किया जाय । भमिदिश सरकारने पूता पैयटकों उस अश तक स्वीकार कर 
लिया जिस अंदतऊ उसका श्रधान मन्त्रीफे निश्यसे सम्बन्ध था। 828 

इन सारी घटनाओँफ़े बावजूद भी अद्धतोंफे अल्पमतकी समस्या आज भी 
मौदृद दे । टा० अम्बेदकर अब भी गछा फाड़-फाइकर चिठाया करते हैं. कि 
हिन्दुजासे अटूतोंको मयछर उतरा हे । जिस तरह मि० जिन्‍ना मुसल्मानोंके 
अल्यमृतरी समस्या पैदा करते हैं उसी तरद टा० अम्बेदकर जछतोंकी अत्प- 
सख्याफा सवार उठाते रहते हैं । फॉमेसी मधिमडलोके इस्तीफे दे देनेपर मि० 
जिन्‍नाने झुसलमानेको जब “मुक्ति दिवस” ( 700स्‍7७7४0८७ 7089 ) मनानेको 
कद्दा और मनाया तो डा० अम्बेदकर भी इस "मुक्ति दिवस में शामिल थे और 
अदूर्तोंते अपील की थी कि वे भी यद दिवस मनायें। "मुक्ति दिवस! इस 
नींवपर सनाया गया था कि कांग्रेसी मजिमटलॉके इस्तीफेसे उस जुल्मका अन्त 
दो गया जो अत्पसख्यक मुसल्मानोपर दो रहा था। इससे साम्प्रदायिक भावनाको 
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काफी उत्तेजना मिली । ढा० अस्बेदकर मि० जिन्माको भारतकी अल्पसख्यक 
-जातियोंका रहनुमा कहते हैं और उनके पीछे-पीछे चलना पसन्द करते हैं । 
इन्हीं डा० अम्बेदकरने १३ अक्टूबर १९३५ हं० को नासिक जिलेके इंओला 
नामक स्थानपर “बम्बई आन्तीय दलितवर्ग सम्मेलन” के अध्यक्षकी दैसियतसे 
भाषण देते हुए अछतोको हिन्दू धर्मंसे निकलकर दूसरा धर्म स्वीकार कर 
लेनेकी सलाद दी थी। उन्होंने कद्दा था कि--“हमें कोई ऐसा धम्म प्रहणकरना 
चाहिये जो हमारे साथ समानताका बर्ताव करे । अब हमें अपनी भूल सुधारनी 
चाहिये । यद्द दमारा दुर्भाग्य था कि हम अस्पृइ्यताका कलछ् लेकर पदा हुए 
, हैं । छेकिन हम द्विन्दू रहकर नहीं मरेंगे क्योंकि यद्द हमारे अधिकारमें है।” 
सम्मेलनमें छगभ्षग दस हजार अछूत उपस्थित थे । डा० अम्बेदकरकी इस 
आत्मघातक सलाहसे सारा हिन्दू समाज थर्रा उठा था। अखिल भारतीय 
दलित वर्ग एसोशियेशनके प्रेसीडेंट राय बहादुर एम० सी० राजा एम० एल 
ए० ने १२ नवम्बर १९३५ ईं० को एक पक्तव्य निकालकर ढा० भम्बेदकरके 
इस सुकावका विरोध किया था। अन्य अछूत नेताओँने भी डा० 
अम्बेदकरका विरोध किया और सौमाग्यवश्ष उनका झुम्राव असली जामा न 
पहन सका । 

ब्रिटिश सरकार इन्द्रों अत्पसस्यक जातियोंका सवाल सामने खड़ा करके 
भारतऊो स्वाधीनताके अयोग्य बताती है । भारत सचिव मि० एमरीने भारतके 
राजनीतिक लक्ष्यकी पूर्तिमें जिन बाघाओंका उल्लेख किया है वे ये हैं-- 
“सर्वे प्रथम विशाल भुस्लिम जाति आती है--नौ करोड़, उस छोटे महाद्वीपके 
उत्तर-परिचम और उत्तर-पूर्वमं बहुमतके रुपमें और समस्त भारतके कोने- 
कोनेमें फैली हुईं । फिर जाते हैं अछूत, जो ऐसा सममते हैं. कि वे प्रधान 
हिन्दू जातिसे अलग हैं जिसद्ता प्रतिनिधित्व काग्रेस करती दे । देशी नरेशॉका 
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एक दूसरा ही दल है जो काग्रेसको अपने अस्तित्वके लिये खतरनाक सममते 
हैं ।” जद्दातक अदतोंका सम्बन्ध है *अ० भा० दलित व्ये सह! के सेकेटरी 
श्री रामप्रसाद जयसवारने भारतसचिदकों धड़ा करारा उत्तर दिया है । उन्होंने 
अपने एक वक्तब्यर्में मि० एमरीके कथनका जिक्र करते हुए कद्दा है कि--- 
“यह याद रखना चाहिये कि दल्तिवर्गका घर्मं, उसकी सस्कृति और साषा 
वही है जो उद्वर्ग की है । उससे मिन्‍न कुछ सौ नहीं। यद्यपि दुल्ति 
जातियोंके भ्रति भन्याय हुए हैं किन्तु दलितवर्ग विश्ञाल द्िन्दू जातिसे कभी 
अलग नहीं रहा है। ब्रिटिश सरकार गत शताब्दियोंमे जो नहीं कर सकी 
उसे का््मेतने लि थोड़े समयके भीतर, केवल २॥ वर्षमें कर दिखाया है। 
आअतएव, मौजूदा परित्यितिमें सम्नादकी सरकारने अछृतोंके प्रति अचानक प्रेम 
दिखानेका जो दावा किया है वद्द द्रअसछ बढ़ा कौतूहलपूणे दै। मि० एमरी 
को हमारी चिन्ता नद्दीं करनी चाहिये। दस दो भोचौपर लड़ेंगे। एक तरफ 
हम ब्रिटिश साम्राज्यवादका शुकाबला करेंगे और दूसरी तरफ हिन्दुरलोकी 
कट्टरतासे लोद्या ढेंगे। हम अपने पेरॉपर खड़ा होना सीख गये हैं। मि० 
एमरीको समझ्त रखना चाहिये कि वे अछ्टतोंको मुस्लिम लीमियाँ, नरेशों तथा 
ऐसे प्रतिक्रियागामी दलोँसें शामिछ न करें जो देदाकी स्वाधीनताके मार्गमें 
बाघा डाल रहे हैं ।” लेकिन अफसोस तो यह है. कि प्रिटिदा राजनीतिशञ इन 
चेतावनियोंके वावजूद भी अल्पसख्यक जातियाँके अधिकारोंकी रक्षा करनेके 
लिये अपनेको इईइवरका भेजा हुआ देवदूत समझते हैं । 

भारतीय ईसाई भी साम्प्रदायिक भेदके कारण अपनेको एक अल्ग जमात 
समभते हैँ। ईसाई जनतामें इस भावको भदकानेकी फोशिश जारी है । 
ईसाई मजह॒बका इतिहास इस घातका सघूत दे कि ईसाइयॉने सदासे दी अपने 
मुल्ककी आजादौकी लड़ाईमें सबसे आगे कदम चढ़ाया है। चौनके ईसाइयॉने 
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कोई जिद नहों की और न॒ उन्होंने यद्द कह्ा कि जबतक उनकी ये-ये मारे 
पूरी न की जायेंगी तवतक जापावके खिलाफ वे शात्र॒न उठायेंगे । इसी तरह 
जापानके इैसाइयॉने भी अपनी देशभक्तिका सौदा करना अपने सिद्धान्तके 
खिलाफ समम्का । मिश्नके काप्टॉका भी यही दृष्टिकोण है। फिर इसकी कया 
वजह है कि भारतके ईसाई अपनेको एक अलग जातिका समर्े और धर्मके 
नामपर बयावतके नेता बने रहें जब अन्य देशॉमें उन्होंके भाई और हम- 
मजदव अपने देशके लिये दर तरदइसे कुर्बानी करनेको तैयार रहते हों | लेकिन 
इस अन्धकारमें भी प्रकाशकी एक क्षीण रेखा है। अखिल भारतीय ईसाई 
कानफू सके अध्यक्ष डा० एच० सी० मुखर्जी एम० ए०, पी० एच० डी० 
एम० एल० ए० ( बहाल ) साम्प्रदायिकता और प्रथक्‌ निर्वाचनके सख्त 
विरोधी हैं। वे अल्पमतके नामपर भारतीय ईैसाइयोंको देशकी आजादीके 
भार्गमें वाधक नहीं होने देना चाहते ! यही वजह है कि वे अपने सन्नठनकी 
ओरसे हमेशा का््ेसके समर्येक रहे हैं और स्वाधीनताके सद्ृर्षमे भारतीय 
ईसाइयॉकी सहयोग देनेकी सलाद देते रहे हैं । 
एग्लो-इण्डियन अल्पमतके नामपर अपना राग अलग ही अछापा करते 
हैं। व्यवस्थापिका समाओमें एग्लो-इण्डियन सदस्योका निर्वाचन प्थरू साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन-झ्ेत्रोंके दरा होता है। भारतकी एग्लो-इण्डियन जाति धर्म 
जाति क्थवा सस्क्ृतिके विचारसे अल्पमतमें नहीं है। एग्लो-इण्डियन तो शेप 
भारतसे ही अपनेको अलग सममते हैं और अपना अलग राष्ट्र मानते हैं । 
भारतीय अत्यमतोंकी अपेक्षा यह जाति गत यूरोपीय मद्दायुदके पूर्वालीन 
थूरोपियन अल्पमर्तोंसे मिल्ती-जुल्ती है। सरकारकी ओरसे एग्लो-इण्डियनों 
को सरकारी नौकरियोंमें तरजीह भी मिलती है और रेलवे, पोस्ट आफिस 
तथा अन्य सरकारी एवं अर््धंसरकारी मुहकमोंमें वे काफी संख्यामें नौकरी पाते 
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हैं। प्रस्तावित संघी-असेम्बलीमें ज्रिटिश भारतकी कुल २५० सीटॉमेंसे 
एग्लो-इप्डियनॉंको ४ सीटें मिली हुई हैं जो कि १६ श्रतिद्ञत है ।/ प्रान्तीय 
शअसेम्व॒लियॉमें उन्हें $ सीटें आप्त हैं और कुल भारतकी आबादीमें एग्लो- 
इण्डियन १ फी सदी हैं । 

भारतके यूरोपियन धर्म, जाति तथा सम्प्रदायके लिद्दाजसे ही नहीं वल्कि 
आाधिक इृष्टिसि भी अल्पमत हैं। इसलिये थूरोपियनोंके आयिक हितोंकी 
रक्षाके लिये उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिनिधित और सरक्षण प्राप्त है। प्रतिशत 
आवादीके हिसावसे यदि विचार किया जाय तो यूरोपियनोंको कई शुना अधिक 
प्रतिनिधित्व दिया गया है । यूरोपियन तो हिन्दुस्तानमे एक प्तिशतसे भी 
बहुत कम हैं मगर सघी असेम्बलीमें उन्हें ५६ प्रतिशत तथा प्न्तीय असे- 
म्वल्योंमें ३ श्रतिशत अतिनिधित्व दिया गया है। यद्द एक बढ़ा अन्यायपूर्ण 
और गैरवाजिव बटवारा है । 

सिख पश्चावमें भ्वछ अल्पसतमें और अन्य प्न्तोमें मासूली अल्पमत्तमें 
हैं। सिखोंको काफी सरक्षणके साथ पथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया है। सघी 
असेम्बलीमें श्रिटिश भारतकी कुछ २५० सीटॉमें सिखोंको ६ सीटें मिली हैं 
या २३ भ्रतिशत । पश्ञाव भान्तीय असेम्बलीकी कुछ १७५ सीटोमें सिखोंको 
३१ सोटें दी गयी हैं। पल्लावकी आवादीमें सिखोंकी सख्या १३ फी उदी हैं 
मगर सीटें १८ फी सदी मिली हैं। पश्चिमोत्तर सीमाश्ान्तमें सिख आवादीके 
दविसावसे २ फी सदी हैं किन्तु प्रतिनिधित्व ६ फी सदी मिला है। 

भारतमें पारसी द्वी ऐसी एक जाति दे जो पृथक अ्रतिनिधितवके लिये 
कभी लड़ी-कंगड़ी नहीं। यद जाति काफी उन्नत्तिशीरू और घनी है। 
भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनमें एस जातिने बहुत बढ़ा हिस्सा लिया है। 
कोई यह नहीं बता सकता कि इस जातिको घहुमतसे कभी कोई खतरा रहा 
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है। भारतको केवल साम्प्रदायिक हिस्सोमें वाटफर दी चैन नहों लिया गया 


है । यहा विभिन्‍न स्वार्थों' ( 70७४४ ) को भी प्रथक्‌ प्रतिनिधित्र दिया 
गया है जैसे कि जमींदार, व्यापारी, कारसानेदार, सानोंके मालिक, मजदूर 
और विश्वविद्यालय आदि । इन वर्गोंके श्रतिनिधिमें अपने-अपने वर्गके स्वार्थों- 
की रक्षाके लिये लड़ा करते हैं। भारतमें प्रतिनिधितरका बटवारा इस ढद्नसे 
किया गया है कि अगर अत्पमत जातियोके एवं वर्गोंके सभी श्रतिनिधि आपस 
में किसी प्रर्पर मिल जाय तो धहुमतके अ्तिनिधियोंकों अल्पमतमें परिणत 
होते देर न लगे | 

अल्पसख्यकोंके सवालने आजकल मध्ययुगके घामिक फगड़ोंका-सा भय- 
कर रूप धारण कर लिया है। हर देशमें कई तरदहकी जातिया दोती हैं. और 
उनमें भाषा, धर्म तथा सस्कृति सम्बन्धी भेद भी दोते हैं। पर वे सभी एक 
राष्ट्रीयताके सूत्तमें घधी रह सकती हैं। लेकिन जहा एक श्रबक्त राष्ट्रको 
अपवा स्वार्थ सिद्ध करना हो वहा वह राष्ट्रीय वन्धनके धा्गोंको तोढ़ देता है 
और फूटका जहरीला वीज वो देता है। भारत आज अल्पताके सकीणं एव 
सक्रामक रोगसे--माइनारिटी कम्प्लेक्ससे बुरी तरह पीढ़ित है और हमारे 
शासक इसका लाभ उठ रहे हैं। आयलैंडका भल्स्टर आन्त, शेष आयरलैण्डसे 
इसी तरह अलग हुआ । भास्ट्रिया और जेकोस्लोवेकियाके जमेंत अल्पसलूयकों 
के सवाल पर नाजी नेता हर दविटलरने इन देशोकी स्वतन्त्रता वष्ट कर दी। 


. यूकेन, इंवेत रक्षिया, कारमेथियन आदिके मगढ़े और बालकन राज्योंकी 


कलहका कारण भी यही अत्पसख्यकॉका झगढ़ा है। मि० जिन्‍ना भारतमें 
सुसलमानोंका आल्स्टर प्रान्त बनाना चाहते हैं। दलितों और शेष हिन्दुओमें 
मनमाने तौर पर भेद पैदा कर दिया गया है उनमें धामिक और सास्क्ृतिक भेद 
तो है दी नहीं। फिर भी सरकार उन्हें अत्पसख्यकॉमें मानती है और शेष 
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हिन्दुओँकी बहुमत थाली क्ौम कह्टा जाता है। पहुसझ्यफोंफ्री उदारता 
घमझीते नहीं पाई जा सकती । यह तो पास्परिक 9 भर सदभावका सौदा 
है। एड तोसरी पार्टीके भड़कने या बहकावेगें आकर धत्पम्त अगर महुमत 
पर सामख्याह शक्र न करमे छूप जाय शोर उत्तपर झठे दोपारोपण ने फ़रे 
तो कोई वजह नहीं है कि बहुमत उदारताके साय अम्पम्रतमे पेश ने जाये । 
वायसराय अपनी धीषणाम कहते हैं कि अग्रेन भारतकी सुख-भातिषी निम्मे- 
दारीको क्षाउनकी किसी ऐसी प्रगालोको देनेझ्ा विचार नहीं क्र सकने जिसकी 
सत्ता और अधिफार भारतीय राष्ट्रीय जौवनके बड़े और शक्तिणालों तत्य द्वारा 
इन्कार किये जाते दो । यानी अंग्रेज भारतके उत्त दलझे भासनढ्ा भधिणार 
सौपना नहीं चाहते जिसमें देशकी बहुसख्यक जवताक्ा विश्वास है और जिसे 
बह वहुमतसे शासनकी घागठोर सौंपती है। भेंप्रेजोंडी इक अजीय गरीब 
गणतन्त्रमूलकता पर आइये द्ोता है। इुर्भाग्यसे ये तत्व, जिनकी रक्षा 
करनेका ठेंझ अग्रेमी हुकूमतने के रखा है, इस देशमें हमेशा मौजूद रहेंगे 
झौर हर देशमें दर समय मौजूद रहते हैं । तब तो सारतमें पूणे उत्तरदायी 
जौर स्वतन्त्र सरकारको स्थाएना कभी दो हो नहीं सकती । न नौ मन ते 
होगा, न राधा नाचेंगी ) यह कहना देशकी अगतिमें बाधक होना है, रोड़े 
अस्ख़ना है फि पहे साम्प्दाधिक समस्या हल कर लो, तय आजादीकी 
और घडे। इसके जवाबें मौलाना बुर काम भाजादने विल्छुछ ठीक 
कह है फि--“आजादी द्वापिल करलेके लिये पहले साम्प्रदायिक समत्याका 
इल होना ही नहर नहीं है। देशके आजाद होते ही साम्प्रदायिक समस्या 


फेक हो जायगी। यह समस्या आधिक और राजनीतिक प्रइनोपर 
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भारतबर्षमें मिटिश शासनकों अपनी अमृल्य देनोंके लिये अन्य नेक 
यातौंके सिवा इस बातका भी घमण्ड है कि उसने हिन्दुस्तानमें गणदन्त्रके 
सिद्धान्तोद्ा बीजारोपण किया है । अग्रेज राजनीतिश्ञॉंका कहना है कि त्रिटिश 
शासनके पहले हिन्दुत्तानमें गणतन्त्र नहीं था; दवांलाकि उनका फथन चिलकुछ 
गत है. । अक्षोक और चन्द्रगुप्त कालीन भारतवर्षमें गणतन्त्रका काफी विकात 
इस देशमें हो चुका था । बौद्धकालोन इतिहास और कौटित्यका अर्थशास्त्र 
इसके प्रमाण स्वृह्प पेश किये जा सकते हैं। वेशालीकी गणतन्त्रमूलक शासन 
थद्धतिको कोई इतिहासकार भूछ नहीं सकता। इसके सिवा और भी अनेक 
अबसरों पर, भाचीन सारतवर्षमें गणतन्त्रके चिन्द् पाये जाते हैं। अग्ेजेकि 
इस दाबेको दम नहीं मानते कि भारतवर्षमें गणतन्त्रके जनक थे दी हैं। सच 
तो यह है कि अग्रेजी शासनकालमें गणतन्त्रके नाम पर उसकी जड़को हिलाया 
गया है। भारतकी प्रतिनिधिसूलक सस्थाओंमें साम्प्रदायिक भ्रतिनिधित्वका 
सिद्धान्त कायम करके गणतन्न्रके मौलिक सिद्धान्त पर कंगराधात किया गया 
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है । अप्रेज कूटवीतिश्ञॉने, अग्रेजोंके निहित स्वाय ( ए०४४१ 9६97७ ) फो 
मद्देनजर रखकर यह महसूस किया कि ध्थकू निर्वाचनकी जगदद हिन्दुस्तानमें 
अगर सयुक्त निर्वाचनकी अणाली छागू दोगी तो कुछ दिनोंके भीतर ही भारत- 
वर्षमें राष्ट्रीयवाकी ऐसी घुर्ता इमारत खड़ी द्वो जायगी कि उसमें अग्रेजोंका 
शुजर हो सकता असभव द्वो जायगा । यही वनह है कि इस देशमें आरंभसे 
दी साम्प्रदायिक भ्रतिनिधित्वकी घातक प्रथा जारी कौ गयी जो हमारे राष्ट्रीय 
विकास एवं स्वाधीनताके मार्गेमें जबदेस्त रोड़ा साबित दो रद्दी है । 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका प्रइन विलकुल नया नहीं है। १८८८ में सर 
आकलेण्ड कालबिन जब युत्तप्रान्तके डेफ्टिनेन्ट-गवर्नर थे तबसे,द्दी इसकी 
बुनियाद पढ़ चुकी है। उस समय यह दिखानेकी कोशिदा की गयी थी कि 
मुसलमान कांग्रेसके विरोधी हैं। कांग्रेतके अधिवेशनॉकी सफलताने नौकर- 
शादीके मनमें हलचल मचा दी थी। १८८८ में काग्रेसका जो अधिवेशन 
इलाहावादसें मि० जाजे यूलके सभापतित्रमें हुआ उसमें लखनऊके सुन्नियोंके 
दाम्पुरूउल्मासे एक फतवा हासिल करके शेख रजा हुसेनखाने यह ऐलान किया 
था कि--“मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक--सरकारी हुकाम- हैं जो 
काम्रेसके सुखालिफ हैं । झुसलमान कॉमग्रेतके विरोधी नहीं हैं । दे काँग्रेसके 
साथ हैँ ।” छाडे कर्जनके उत्तराधिकारी छा्ड मिण्टो इस घातकों भली भांति 
सममते थे कि हिन्दू और सुसठ्मान अगर काग्रेंसमें मिल जायेंगे तो दिन्दु- 
स्तानमें अमेजोंकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी । इन्हीं दिनों भारतमें 
मामूली दौर पर शासन सुधार करनेके लिये सरकारने अपना इरादा जाहिर 
किया। इस सम्बन्ध एक सकूलर निकाला गया था जिसमें कद्दा गया था कि 
सरकार ऐसे चर्गोंकी विशेषाधिकार एवं सरक्षण देकर राजनीतिमें छाना चाहती 
< जो दर भकारके परिवर्तनसे घबड़ाते'हैं और जिनकी यद कोशिश रहती है 
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कि वर्तमान परिस्थिति सदाके लिये अपरिव्तित रूपसे कायम रहे । सुसलमान 
प्रायः फाम्रेतसे अलग रखे गये भौर वे राजमक्त समझे जाते थे । झुसलमानों- 
सें यद प्रचार किया गया कि थे इस मुल्कके रहनेवाले नहीं हैं। वे विदेशोंसे 
आये हुए बिजेता मुसल्मानोंको औलाद हैं । सर सेयद अदमदखा और उनके 
साथियोने मुसलम्रारनोंकी एक अलग जम्रात बनाने और अग्रेजोंके साध दोस्ती- 
का रिश्ता कायम करनेके लिये मजहबका इस्तेमाल पूरी तरदसे फिया। सर 
सैयद अहमदने 'दीन' की दुद्दाई दी और वे सफ़र रहे । इसी 'दौन” के नाम 
पर मि० मुद्दम्मदअली जिन्‍ना मुसलमानोंके कायदेआजम धन बैठे हैं. और 
घुस्लिम छीय भारतकी एकता और आजादीका वलिदान करनेपर निधड़क 
उतारू है। सर सैयद अहमद अग्रेजी शासनके वफादार एक प्रभावशाली और 
धघवो सुसल्मान थे । उन्हें मुप्त्मानॉफी आयिक एवं सामाजिक स्थितिकी 
कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मजहबके नाम पर, हिन्दुओंसे भयभीत दोकर 
और अग्रेज कूटनीतिशेोके मायाजालमें फेसकर मुसलमानोंकी अभ्ेजोंकी अधी- 
नता स्वीकार करनेकी नसीहत दी । अग्रेजोंके सम्बन्ध सर सैयद अद्मदने 
एक जगह फरमाया थाः--- 

“इृड्डलिश नेशन हमारे मफतृह ( पराजित ) मुल्कमें आई, भगर सिस्‍्ल 
एक दोस्तके, न कि बतौर एक दुह्मनके । इमारी मवोकामना दे कि हिन्हु- 
स्तानमे इहनलिश हुकूमत सिफ़े एक जमान-ए-दराज तक ही नहीं, बल्कि 
इटनेल ( अनन्तकाछीन ) होना चाहिये। हमारी यह चाह केवल इश्न॒लिश 
कौमके लिये नहीं बल्कि अपने मुल्कके लिये है। हमारी यह आरजू अम्ेजों 
की भलाई या उनकी खुशासदकी वजइसे नहीं है पल्कि अपने झुत्ककी भलाई 
व बेह॒तरीके लिये है। पस, कोई वजद्द नहीं कि हममें और उनमें सिपेथी 
( इमददी ) न हो । सिंपेथीसे मेरी सुराद पोलिटिकल सिपेणी ( राजनीतिक 
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सहाजञुभूति ) वहीं है। पोलिटिकल सिंपेथी ताबेके वर्तनपर चांदीके मुलम्मेसे 
ज्यादा कुछ वकत नहीं रखती । उसका असर फरीकके दिलोंमें कुछ नहीं 
होता ! एक फरीक जानता है. कि वद तांबेका बर्तन है. और दूसरा फरीक 
सममता है. कि वह झूठे मुल्म्मेकी कलई है! सिंपेथीसे मेरी मुराद विराद- 
राना था दोस्ताना सिंपेथी है ।” सर सैयद अहमदका उद्देश्य यद्द था कि भुस- 
लमान अगर अंग्रेजी सल्तनतके वफादार बनें रहेगे तो आगे चलकर सुसल- 
भानोंको काफी फायदा होगा और सरकारी महकमोमें उन्हें काफी जगहें 
मिलेंगी। छेकिन भुसलमानोंमें शिक्षाकौ कमी थी। इस बातको सर सैयद 
अहमद तथा अन्य सुस्लिम नेताओंने महसुस किया और मुसलूमानोंमे शिक्षा- 
का प्रचार आरम्भ किया गया। १८८६ इई० में 'भुस्लिस शिक्षा सम्मेलन! का 
जन्म हुआ, जिसका अधिवेशन वर्षमें एक वार हुआ करता था। उनकी कोई 
राजनीतिक सस्था न थी । छाड मिण्टो मुसलमानोंको विशेष श्रतिनिधित्व देना 
चाहते थे। उन्होंने मुसलमानोंको आश्वासन दिलाया था कि नये शासन 
विधानमें मुसल्मानोंके स्वत्वॉँकी रक्षाका पूरा-पुरा ध्याव रखा जायगा और 
शूथक-निर्वाचन द्वारा अपनी संख्याके अनुपातपसे अधिक प्रतिनिधि चननेका 
अधिकार दिया जायगा । १९०६ में ही छा मिण्टोके प्रोत्साहनसे भुस्लिस' 
लीगकी स्थापना हुईं। इसका उद्देदय सारतमें बसनेवाली भ्न्य जातियोंके साथ 
स्नेहभाव रखते हुए अपनी जातिके स्वत्वोॉंकी रक्षा करना था | छीगके उद्देश्यमे 
मुसल्मानोंकी राजमक्तिका ऐलान किया गया था। इस प्रकार प्रथक्‌-निर्वाचनकी 
नींव डाली गयी और इस प्रथाका आरम हुआ । इससे साम्प्रदायिक भावोंको 
उत्तेजना सिझी और सुसल्मानोंकी देखादेखी १५०९ ६० में पजावमें आन्तीय 
हिन्दूसभाकी स्थापना की गई और वहीं यद्द निश्चय हुआ कि अगले वर्ष 
अ० भा० हिन्दूसभाकी स्थापताका आयोजन किया जाय। मुस्लिम लीगके ४ 


जज़ादीके रोड़े ह हट 


अधिवेशनोंकी कार्रवादयोंकों देसनेसे यह स्पष्ट है कि मुस्लमानोंम साम्प्रदा- 
यिऊ भावकोी शृद्धि होती चली गई और वे हिन्दुआँकी शक्ति एवं प्रभावको 
कम करनेके उपाय सोचने लगे। उदाहरणके लिये १९१० ई० मे झुत्लिम- 
लौगके मचसे यद्द सुझाव पेश किया गया कि अगली महु मणुमारीमें अह्वतोंको 
हिन्दू न लिखा जाय । उनका तक यद्द था कि अछतोंको हिन्दुभमिं शुमार 
करनेसे अउ्धतोँक़ा काफी लुकतान द्ोता है। उनकी शिक्षा-दीक्षाकी कोई व्यव- 
स्था नहीं की जाती भौर हिन्दू, निर्वाचन क्षेत्रोते उनके सच्चे प्रतिनिधि भी 
नहीं चुने जा सऊते। इतके सिवा सुपल्मानोंका भी काफी नुकसान द्वोता है, 
क्योंकि अछूतोंको हिन्हुओमे सम्मिलित करनेसे उन्हें अपनी सख्यासे अधिक 
प्रतिनिधिव मिल जाता है। सुस्लिस लोगकी ओरसे इस आशयका एक 
प्रार्वना-पन्र भी सरकारके पास भेजा गया मगर हिन्दुओँके प्रचण्ड विरोधके 
कारण उनका उद्देश्य पूरा न दो सका ! यद्द भी एक आदइचयेकी बात है कि 
१९२३ ई में कोकोनाढ़ का्रेसके अवसर पर अध्यक्षकी दैसियसे मौ० मुहम्मद 
अलीने जो भाषण दिया था उसमे भी उन्होंने यह सुमाव रखा था कि द्विदुओं 
और सुत्तल्मानोंको चाहिये कि वे अछतोंकों एक छावारिसमाल्‌ ( एग्रणेभाणश्तें 
77०7७/५ ) की तरदद आपसमे आधेआध वाट लें। प्रायः सभी विचारके द्विंदू 
नेताओने उनके इस सुमावकी नापसद किया था। इससे यद्द सकेत मिलता 
है कि मौ० मुहम्मद अली जैसे एफ प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतामें भी जो राष्ट्र- 
पतिकी दैसियतसे बोल रहे थ, साम्प्रदायिक भावना कितदी अधिक थी। 
बादमें चलकर अलीबधु कितने कट्टर साम्प्रदायिक व्यक्ति साबित हुए यह कौन. 
नहीं जानता | 

वह-भज्के समय मुसल्मानोंसे कह्दा गया था कि उुम्दारे लाभके लिये ही 
बड़ालके दो टुकड़े किये जाते हैं । पूरवी बढ़ा और आसाममें झुसल्मानोंकी 


हे झ्ल्खप्ध्य्ट ५. स्तहलि अखित्द 


02 0 नम जनक 
अपेदा ड्टिदुरोंकी छाउदी यंदिकओ: ॥ अह उही सादा पीर8 वध 
मावे मुपव्यवोंको पुएटी सटतियो बहता है मई मे झर सबके पट 
धद्या घन्त रद मो कि छत्दे अप्टद किम लिए अकमे वंचित केस , 
सिंल गण ८) प्ले बल्ले दिन्दुलंडि ब्टन्देपती दूर कलके सिम 
१९११ में जब पशनक रुछ हिएा पत्ते; झुखज्मजोंडी आध्सर पत्ती 
फिए गण ६ | छब दीरे घेरे उनसे जे जि केवल हिन्दुनोक दुबे करने 
की मशने ही राचरे मुख्वमवेदि दोती बढ़ई प्री । सुदठ्माव सख्यस्े , 
अपन्तुध हो गदे । ऊेंकित बजनें बलकर पुथद्र निर्दाचत, साम्प्रदायिक भ्रति- ह 
विडिल एव उंखनते मुद्वमा्ेद्त मेता सरकारके सम्रपेकवन गये। १९१९- ... 
९३ में बूरोपद र्ट्रेके आक्रमपसे इस्अमड़ी रक्षा करनेके लिये 'पाव-इस्ला- “' 
मिप्म' ऋन्दोजनका जन्म छुआ। इस जान्दोलयके जन्मदाता सेयद जमाल्वीव 
अफगानी उप्रके जाते हैं। 'मारतके सुछछुशानोपर भी इस पान इस्लामिउ्सों 
ने जप अपर ढाला जौर सर सुम्मद इच्बाल जैसे राष्ट्रीय कवि.और 
मिखाएफर सी इद जान्दोखमके शिकार बन गये । इप्त भान्दौसनका उद्देश्य , 
नित्ाल्टरे लेकर सहारपुरतक एक विशाल सुस्दिम राज्यकी स्थापना करना 
था । छेदिन मु्लिम नेताओँकी यह योजना अमछी नासा! न पहच सकी । 

१९१६ है में कांग्रेस और सुर्ठिम छीगढो ओरसे शासन * झुपारोंके 
उत्पस्धमे एक सदुक्त साय पेश्न को गई। इसी जवतखपर हिन्दुओं लौर' 
सुडतमावेनि अतिविधिलके सम्बन्धने एक समस्त! कर “लिया जिसके अतु- 
जाए देर कहे पास सुफवोके। उमकी जय हीं अधि रह- 
मिल देगा सौडर किए या। यह समता 'पनक पेक्ट के समर 
भ्रणहर हुआ ६ फफन्‍्तु 'फरनऊपेयट' का कोई बच्छा नतोका नहीं निकला 
उसी ऐेललेके हिये दो सामरदायि्ध समस्या एुछ तर दुछ हो गहन 
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जान पढ़ती थी मगर भीतर-द्वी-मीतर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ हिन्दुओं और 
भुसल्मानोंकों भड़कानेमें व्यस्त ये । गोरे अखबारोंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके 
खिलाफ प्रचार करना आरम्भ किया और एकता करानेकी चेष्टा करनेवार्लॉके 
बारेमें यह लिखा जाने ऊगा कि--“ये छोग इन दोनों जांतियोंको क्यो मिलाना 
चाहते हैं सिव्रा इसके कि दोनों जातियोंको मिलाकर सरकारी झुखालिफतकी 
जाय। ऊचे दर्जके सरकारी ओहदेदार एक ओर तो दिखानेके लिये यह कहा 
करते थे कि--भारतऊी साम्प्रदायिक समस्याका हल शिक्षितवर्गके द्वार्थो्म 
है और दूसरी ओर शिक्षितवर्गके लोगोंको दी, सरकार नौकरियों एवं 
प्रतिनिधिमूलक सस्थाओँमे सीटोंकी छाल्च दिखाकर साम्प्रदायिक झगड़ोंके 
लिये उभाड़ा जाता था | इस द्वौध नीति ( 008! ?०॥०० ) से देशऊा बहुत 
बड़ा अपकार किया गया। १९२० के बाद देशमे जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम 
दगे शुरू दो गये । १५२१ के असहयोग-आन्दोलनके समय मालावारमें जो 
मोपला-विद्रोह हुआ और कुछ हिन्दुओको जबरन मुसलमाव बनाया गया 
उससे हिन्दू बहुत क्षुन्घ दो गये । हिन्दुओंने आत्म रक्षाके लिये शुद्धि सह्ृदन- 
का आदोलन आरम्भ किया और स्वामी अ्रद्धानन्दने बढ़ी धूमधामसे दजारों 
मलकानोंकी शुद्धि की । हिन्दू महासभाके नेताओने एक नारा घुलन्द किया 
दि--“पप्ाह लक्षाय 06 धाह सव०8 38 ध6 छेत्रण ० गथीष्टाणएँ.. बॉवी-- 
नस्लऊी रक्षाका हक धर्मकी सबसे बढ़ी आता है। इस आन्दोलनके कारण 
हिन्दू-मुसलमावका झूगढ़ा और भी वड गया । एक बहुत बढ़ी सख्याम मल- 
का्नोंडो हिन्दू बनते देखकर सुसल्मानोंका उत्तेजित दो जाना स्वाभाविक था। 
लेकिन सुमलमान सिद्धान्त रूपसे झुद्धिका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वे 
खुद तञ्नीम व तवलीगका काम पहलेसे द्वी करते थे। सारराश यद कि इन्हीं 
विविध कारणोंसे हिन्दू:सुस्लिम वैमनत्य बढता ही गया। १९३४ में फोद्ाट 
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शुरूवर्ग्से भीषण दंगे हुए। १९२६ में कलकता भी भीषण दगेका अखाड़ा 
दो गया । २९ अग्रत्त १९२७ को केन्द्रीय भप्तेम्बडीमं भाषण ठेते हुए 
तत्कालीन वायसराय लाडे इविनने देशाके साम्प्रदायिक कगड़ोंका जिक्र करते 
हुए कहा था कि--“भारतमे मुझे १७ महीने आये दो गये और इस अवधि- 
के भीत्तर में समूचे देशमें साम्प्रदायिक दुर्गोंके कारण दोनेवाले भयदूगर रक्त- 
पातको देखकर परेशान दो गया हू। सारे ठेशमें साम्प्रदायिकताकी आय लगी 
हुई है और उसकी प्रचण्ड छपटोसे भारतवर्ष जल रहां है। गत १८ महीनोंके 
भीतर, उपलब्ध सख्याके अनुसार इस मारकाटके कारण ३०० आदमी मारे 
गये और २५०० के लगभग जख्मी हुए हैं ।” उन्होंने देशकी अवस्थापर 
दु ख प्रकट कियां और दोनों जातियोके जिम्मेदार साम्प्रदायिक नेतताओंसे एकता 
एवं शान्ति स्थापित करनेकी अपीलकी और इस दिशामे स्वथ भी कोशिश 
करनेका आश्वासन दिया । 

देशमे मजहवी झगढ़ोंफो घढ़ते देखकर मद्दात्मा गान्धीने बेहद वेदना 
महसूस की । इन दक्लोंके कारण स्वाघीनताकी लड़ाईके मार्गेमें बढ़ी जबदंस्त 
वावाए आ खड़ी हुई । राष्ट्रीय एकताके बिना स्वाघीनता प्राप्त करना अपम्भव 
है। भारतकी इस मयदझ्भर मजहवी फूट और घामिक उन्मादसे विदेशी सर- 
कारने काफी फायदा उठाया । भारतीय सांगके जवाब यह कटद्दा जाने छगा 
कि चूकि हिन्दुस्‍्तानमें मजदवी झगढ़ोंके धवण्डर उठा करते हैं और मजहबके 
नामपर अराजकता पैदा करनेकी चेष्टा होती रहती है इसलिये वह भाजादीका 
आुध्तदक नहीं है। सरकारकी यद्द एक अच्छा वहाना मिल गया। संजहवी जोशके 
उबालमे आजादीका जो ठण्डा पड़ने ऊगा। राष्ट्रीय नेताओकी चिन्ता बढ़ी । इस 
समस्याफो हल करनेके लिये भह्यत्मा गान्धीने धेष्य भारम्भ की। दोनों 
जातियोंके पापका प्रायश्चित करनेके लिये उन्दोंने २१ दिनका उपवास किया । 

ण 
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साम्प्रदायिक समझौता करानेके लिये दिल्लीमें एकता-सम्मेलन बुलाया गया। 
मगर इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला । अपना उत्ह, सीधा करनेकी 
गरजसे दोनों कौमोंमें मारकाठ कराते रहनेके लिये तुझे हुए छोग भला इन 
सममौतों और शत्तोंके कायल कब द्दो सकते थे | मजहबी जोशको मिठानेके 
लिये काग्रेसने दोनों जातियोंके जन-समूहमें अवेश करनेकी चेष्टा पहले पहल 
नहीं की । का््रेसकी यह एक भयऊर भूल थी | साधारण जनतामें साम्प्रदायिक: 
जोश नहीं है । वह तो कुछ स्वार्थी नेताओंके भड़कानेसे सिर फुड़ौल फरनेको 
आमादा दो जाती है। हिन्दू मुस्लिम नेताओँसे परामशे करके कांग्रेस वर्िश्ष 
कमेटीने एक रिपोर्ट तैयार की और अखिल भारतीय फा्ेस कमेटीने १९२७ के 
मई महौनेगें इस रिपोर्टको स्वीकार किया | इस रिपोर्ट नवीन शासन विधानके 
अन्तर्गत मुसलमानोंका क्‍या स्थान होगा उसका नि३वय किया गया था। 
गोवध और मस्जिदके सामने वाजेके प्रश्नपर विचार करनेके लिये १९२७ के 
भवतूबर मद्दीनेमे कलकततेंमें फिर एकता सम्मेलन हुआ । गरज यद्द कि द्विन्दू- 
झुस्लिम सागढ़ेफ़ी जटिल समस्याको मिटानेकी बढ़ी कोशिशें हुईं छेकिन "मर्ज 
धढता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।”* 

कांग्रेस, लिघरल फेंडरेशन, मुस्लिम लीग और हिन्दू भद्दासमाके वापिक 
अधिवेशनोंम॑ साम्मदायिक मसझेपर काफी वाद-विवाद दोते रहे ! भारतकी 
साम्प्रदायिक समस्याकी सुलमानेके लिये प्राय. सभी तवकोंके नेता चिन्तित 
थे। देशम चारों ओर साम्प्रदायिक दगे हो रहे थे और सभी जातियोंके 
लोगोका जानमाल खतरेमे था । भतएवं, फरवरी सन्‌ १९२८ ई में दिल्लीमें 
एक सर्वे सम्मेलन हुआ। सभी विचारोंके भारतीय राजनीतिस्ञ इसमें 
शामिल थे | हिन्दुओं और मुसल्मानोंफो दो लड़ाकू शिविरोंभ रफनेवाले 
राजनीतिऊ मतमेदॉपर इस सम्मेल्नमें काफ़ी विचार-विनिमय हुआ और महा़े- 
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को सदाके लिये मिटा देनेकी चेष्ठा की गई। लेकिन भारतीय श्रतिनिधि 
किसी खास फैसलेपर नहीं पहुच पाये और यद्द निश्चय किया गया कि सम्मे- 
लमका दूसरा अधिवेशन मई महौनेमें वम्बईमें दो। मई मद्दीनिकी कानफू सने 
भारतके शासन विधानका एक मसविदा तैयार करनेके लिये एक कमेटी वियुक्त 
कर दी । कमेटीको यह अधिकार दिया गया कि वह 'उन समस्त भ्रत्तावॉपर 
पूरे तौरसे विचार करे जो समय-समयपर भारतके अनेक महत्त्वपूर्ण साम्प्र- 
दायिक, राजनीतिक तथा इसी तरदहके अन्य सग्रठनोंमें पास होते रहे हैं ।” 
इस कमेटीने भारतकी आयः सभी समस्याओंकी छानवीन करके घढ़े परिश्रमके 
बाद एक रिपोर्ट तैयार की जो "नेहरू रिपोर्ट” के नामसे मशहूर हुईं | अगस्त 
१९२८ में स्वेद्छ सम्मेलनकी एक विशेष बेठक लखनऊमें घुलाईं गयी और 
उसीके सामने नेहरू रिपोर्ट उपस्थित की गयी । रिपोर्टमें यह सिफारिश की 
गयी थी कि सिन्धको एक अलग पभ्रान्त बना दिया जाय और शासन-सुधारोंका 
विस्तार परिचमोत्तर सीमा भ्रान्त तथा ब्छचिस्तान तक किया जाय । साथ दी 
वालिय मताधिकारकी बुनियादपर निर्वाचन-प्रणाली जारी की जाय और दस वर्ष 
पदचात्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचनके प्रइनपर फिरसे विचार किया जाय । स्ेदलू 
सम्मेलनने इन ुम्रावोंको प्रस्तावके रूपमें स्वीकार कर लिया। छेकिन हिन्दू: 
महासभाने सिन्धके अलग किये जाने तथा परिचमोत्तर सीमा प्रान्त और 
ब्लूचिस्तान तक शासन-सुधारके विस्तार करनेका जोरदार विरोध किया। हिन्दू- 
मदासमाकी ओरसे यह दलील दी गयी कि यदि सिन्ध और पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्तको अछग प्रान्त बनाकर वद्दा शासन-छुघार लागू किया जायगा तो 
पंजाव और बयालको लेकर, जद्दा पहलेसे ही मुसलमान बहुसख्या (४७०४७) 
में हैं, बहुसख्यक मुस्लिम प्रान्तोंकी तादाद इसमें चार हो जायगी और इससे 
भारतकी भावी राजनितिक स्थितिमें सुसल्मानोंकी अभुता बहुत ज्यादा बढ़ 
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जायगी। नेहरु रिपोर्टक्री सिफारिशोंसे मुसवमाव भी राजी नहीं हुए और 
हिन्दुओं तथा मुसल्मानोंके बीचको खाई पटनेके बजाय चौड़ी होती गई । 

इसी बीच एक सयुक्त मुस्लिस नीति स्थिर करनेके उद्देश्यसे सवेदल मुस्लिम 
सम्मेलन करनेकी तैयारिया की जाने छगीं। इस मुस्लिम सम्मेलनका अधि- 
वेशन ३१ दिसम्बर १९१८ ईं०फो दिल्लीमें हुआ जिसमें एक महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किया गया । सुसल्मानोंकी शिकायतों और सागोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाला यह एक अधिकृत श्रस्ताव सममा जाता है । 

हिन्दुत्तावके विशाल आकार और इसके मानव जातितल, भाषातत्व, 
शासन परिचालन तथा भौगोलिक एवं प्रादेशिक पायेक्यकों मद्देनजर रखते 
हुए भारतीय अवस्थाॉमें जो सरकार उपयुक्त दो सकती है वद उपादानभुत 
राज्योंको पूणे स्वाघीनता एवं अवशेषात्मकः अधिकार प्राप्त एक सघ-शासन 
प्रणाली है। केन्द्रीय सरकारका निमन्नण शामिल स्वार्थोंके सिर्फ ऐसे ही 
विपयों पर होना चाहिये जो विधान द्वारा निश्चित रूपसे विश्वासपूर्वक उसे 
अपित किये जाय । 

“यह अपरिद्यय है कि अन्तःसम्प्रदायिक विषयोसे सम्बन्ध रखनेवालां कोई 
मसविदा, प्रस्ताव अथवा सशोधन केन्द्रीय एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाजोमें 
पेश न किया जाय, उसपर वादविवाद न हो और बद पास न किया जाय यदि 
उस व्यवध्यापिका सभाके वहुसरूयक तीन-चौयाई सदस्य, चाहे वे दविन्दू दो 
या मुसल्मान, उक्त ससविंदा, प्रस्ताव या सशोधनके विरोधी हो । 

“विसिनन भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंके लिये पृथक निर्वाचन द्वारा 
मुमलमानोंको अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करनेका अधिकार माना जा चुका दे । 
अतएव, मुसलमानोंको उनके इस अधिकारसे, उनकी राय लिये बिना, महरुम 
नहीं किया जा सकता । 
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“भारतको मौजूदा परिस्थिति जबर्तक कायम रहेगी तव तक विभिन्‍न 
व्यवस्थापिका सभाओं एवं अन्‍य वैध स्वायत्त-शासनाधिकार भ्राप्त सस्थाओंमें 
घास्तविक गणतन्त्रमुलक सरकारकी सत्ता कायम करनेके लिये भुसल्मानोंका 
प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन पद्धतिके द्वारा होना अपरिदाये है ।” 

4जब तक मुतल्मानोंको यह सनन्‍्तोष न हो जायगा कि विधानमें उनके * 
अधिकार एव स्वार्थ भलीमांति सुरक्षित हैं: तव तक किसी सी तरह वे संयुक्त 
निर्वाचन प्रणाली शवीकार नहीं करेंगे । उपयुक्त उद्देश्यॉंकी पूर्तिके लिये यह 
परमावश्यक है कि केन्द्रीय एवं आन्तीय मत्रिमण्डलॉम मुसलमानोंको उनका 
वाजिब हिस्सा दिया जाय । 

“यह अति आवश्यक है कि विभिन्‍न व्यवस्थापिका सभाओं एवं स्वायत्त 
शासनाधिकार प्राप्त सस्थाओंम मुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व ऐसी धुनियाद पर 
सयोजित किया जाय जिससे उन भ्रान्तॉमें जदां मुसलमान बहुमतमें हैं, उनका 
हक न सारा जाय जिन सूबॉमें मुसलमान भल्पमतमे हैं. वदह्दा उनका अतिनिधित्व 
प्रचलित विघानसे किसी भी कद्र कम न हो। चूकि दिन्दुस्तानके समस्त 
श्न्तोंम प्रतिनिधि मुस्लिम सभाओं द्वारा सर्वसम्मतिसे यह निश्चय किया गया 
है कि समूचे हिन्दुस्तानमें मुसल्मानोंके द्विताँकी रक्षाके लिये उन्हें पर्याप्त 
सरक्षण दिये जाय, इस लिये यद्द सम्मेलन मुसलमानोंकी इन सारी मांगोंको 
तसदीऊ करते हुए उसे भजूर करता है । 

“बुंकि मानव जातितत्व, भाषातत्व, भौगोलिक एवं शासन परिचालनके 
आधारोंपर सिन्धका शेष बम्बई प्रेसौडेंसीसे कोई मेल नहीं खाता है इसलिये 
उसे एक अलग धान्त बना दिया जाय और उसकी आवादीके हितमें उन्हीं 
आधारों पर वहां पर भी व्यवस्थापिका सभा तथा शासन ससाकी स्थापना को 
जाय जिन आधारों पर भारतके भन्य प्रान्तोंमें यद भपरिद्याये है । दिंधके 
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बज 3>3-ममनरीजरीयमन उन्कन्‍न्यरी, 


अल्पसख्यक हिन्दुओंकी उनकी जनसख्याके अशुपातसे उसी ढगका पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व दिया जाय जिस तरद्द उन श्रान्तॉमें मुसल्मानोंकों प्राप्त है जहां 
थे अल्पमतमम हैं। परिचमोत्तर सीमाप्रान्त व ब्लृचिस्तानमें भी भारतके अन्य 
सूबोंकी ही तरह--न सिर्फ वहांके लोगोंके दी द्वितमें बल्कि भारतकी वैधानिक 
उननतिके द्वितमें भी, शासन सुधारोंका विस्तार किया जाय और अत्पमत प्राप्त 
हिन्दुओंकी उनकी सख्याके अनुपातसे वैसा दी पर्याप्त श्रतिनिधित्व अदान किया 
जाय जैसा इन आन्तॉमें मुसल्मानोंकों प्राप्त है, जद्ा वे अल्पमत--माइना- 
रिटीमें हैं । 

“भारतीय शासन परिचालनके द्वितमें यह अपरिद्यायें है कि विधानमें 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि समस्त सरकारी नौकरियोँमें, आवश्यक 
योग्यताका विचार रख कर, मुसलमानोंको भी अन्य भारतीयोंकी ही तरह 
पर्याप्त हिस्सा मिले । भारतकी राजनीतिक-परिस्थितिको देखते हुए यह आव- 
इयक है कि मुसल्मानोंमें शिक्षा प्रचार, उनकी भाषा, धर्म, जातीय कानून एवं 
दातव्य सस्थाओंको विधानामुसार सरकारकी ओरसे वाजिब आयिक मदद 
मिलनेकी व्यवस्था द्ोनी चाहिये । विधानमें यद्द निश्चित शर्तें होनी चाहिये। 
हिन्दुस्तानमें शासन विधानके छागू दो जानेके बाद केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा उसमें भारतीय सघके उपादान भूत अशोंके सयोग एवं मेलके बिना 
कोई रदोवदल नहीं दोगा। 

“अतएव, यद सम्मेलन घड़े जोरदार शब्दोंमें ऐलान करता दे कि कोई भी 
विधान, चाहे जो भी उसे बनाये या पेश करे, भारतीय सुसल्मानोंको तबतक 
मजूर न दोगा जबतक वह इस अस्तावमें सन्निद्दित सिद्धान्तोंके अलुहप न हो ।” 

नेहरू रिपोर्टकी सिफारिशोंका विरोध करनेके वावजूद भी हिन्दू-मदा- 
सभा कतिपय मामूली सशोधनोंके साथ रिपोर्टसे सहमत दो जानेको तैकर 
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थी। मगर झुसल्मानोंकी ओरसे नेहरू रिपोर्टके झुकावले जब दूसरा प्रस्ताव 
रसा गया तो हिन्दुओंपर इसकी प्रचण्ड प्रतिक्रियाका होना बिलकुल स्वाभाविक 
था । लिहाजा मार्च १९२९ ईं०में हिन्दू महासमाका जो अधिवेशन सूरत्में 
छुआ । उसमें यह ऐलान किया गया कि चु कि मुस्लिम नेताओंने नेहरू रिपोर्ट 
की सिफारिशोंको मजूर करनेसे इनकार कर दिया है इसलिये महासभा भी 
फिसी सम्प्रदायकी विशेष सुविधा देनेके सिद्धान्तका विरोध करती दे । इस 
वरह ओछे शासन-सुधारोंके नामपर जातिगत सुविधायें पानेकी घातक मनोश्वत्ति 
ने जोर मारा- और समूचे भारतको राष्ट्रीयताके मजबूत बधनमें आवद्ध 
करनेकी स्तुत्य चेष्टायें विफल हो गई । साइमन कमीशनने मजहबी 
झहगड़ेका विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्टमें छिखा है किः--५५८ >< »< 
दोनों जातियोंके बीच पारस्परिक व्यग्नता एवं लिप्साकी जो भावना आज देखी 
जा रही है यह भारतके उज्वल राजनीतिक भविष्यका परिणाम है । जबतक 
शासनसत्ता ब्रिटिश सरकारके हायमें रह्दी है और स्वायत्त-शासनकी कल्पना नहीं 
की गईं थी तबतक तो हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यका दायरा सकीर्ण रद्दा है और 
दोनों कौमोमें कोई खास शुइ्मनी नहीं रद्दी दै। इसका मतलब केवल यह 
नहीं है कि वर्तमान तटस्थ नौकरशादीने साम्प्रदायिक ममगढ़ेको अवसन्न किया 
है। इसका एक कारण यह भी रहा है अभीतक एक सम्प्रदायके छोगोंको दूसरे 
सम्प्रदायके लोगोंकी प्रधानतासे भय खानेकी घजद महज मामूली रही है। 
आज भारतीय रियासताॉमें प्रिटिश भारतकी अपेक्षा साम्प्रदायिक छोकतन्त्रका 
जो तुलनात्मक अभाव देखा जा रद्दा है उसकी भी यही वजद् है। ब्रिटिश 
भारतकी एक पीढी आगेकी अवस्थाओँसे जो लोग परिचित हैं वे यह सबूत 
दे सकते हैं कि उस समय दोनों कौमोंके दर्मियान मेल-जोलकी भावना ज्यादा 
थी और दोनों पक्षसे साम्प्रदायिक मन्‍्गड़ोंके कारण नागरिक शातिका बहुत 
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कम खतरा था। लेकिन शासन-सझ्ुधारोंके श्रतिष्यपन और उसके कारण 
भविष्यम मिलनेवाली शासन सूलक सुविधाओँके छालूचने हिन्दुओं एवं मुसल- 
मानोंकी श्रतिद्वन्दिताको एक नया रूप दे दिया है ।” इसी साइमन कमीशनने 
अपनी रिपोर्टमें यह सिफारिश कौ थी कि नये शासन-सुधारके अझुसार बनने 
वाली प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाओंमें मुसलमानों, थूरोपियनों तथा एग्लो- 
इण्डियनॉको साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाय । 

गोलमेज कानफूसके अधिवेशनोंमें साम्प्रदायिक समस्याने बढ़ा जोर पकड़ा 
एक ओर मुसलमान थे जो अपने दिल्ली वाले प्रस्ताव पर भड़कर अल्पसस्यकके 
अधिकारॉकी रक्षाके लिये सरक्षणकी भाग कर रहे थे । मुस्लिम अतिनिधियोंकी 
जवानसे, जिनमें मिं० जिन्ना और सर आगाखाके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, 
सिर्फ सेफगार्डे, रिजरवेशन,(सरक्षण)और माइनारिटीराइटके (अल्पमतके अधि- 
कार) शब्द झने जाते थे। इस अल्पमतके अधिकारकी आवाजसे सेंट जेम्स 
पैलेस, जहा गोलमेज बैठी थी, गूज रद्दा था। मुसलमान प्रतिनिधि इस बातके 
लिये लड़ रहे थे कि बगाल और पजाबमें मुसलमानेंको बहुसख्यक जाति घोषित 
किया जाय और तदलुसार उन्हें शासनमूछक अधिकार दिये जायें, आरन्तीय और 
केन्द्रीयमन्न्रिमण्डछोंका निर्माण साम्मदायिकताके आधार पर किया जाय, मुसल- 
मानोंके धामिक एवं सामाजिक हितोंके विरोधी कानूनॉंकों साम्प्रदायिक अत्त्यादेश 
( 00फऋ्रणए7४) १४४० ) से रक्षा करनेकी व्यवस्था की जाय और केन्द्रमें सुत- 
लमानोंका ३३ फीसदी अ्तिनिधित्व स्वीकार किया जाय । दुसरी ओर हिन्दू- 
मद्दासभावादी अतिनिधियोंका दुछ था। यह दल झुसल्मानोंकी साम्प्रदायिक 
मार्गोका सख्त विरोधी था और सममौता करनेको तैयार नहीं दोता था | 
सिखों और अछतॉकी मार्गोका सवाल भी कम पेचीदा न था । फ़लत- पजाव- 
में प्रतिनिधित्रके बटवारेके प्रइ्नको लेकर गोलमेजकी पहली बैठक फूठ पढ़ 
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सम तप तिलक हलक कल मगर तह आरके  लिरक मल कल शत अल 
गई । ब्रिटिश सरकार और कुछ उदाखादी भारतीय डेलीगेटोंकी चेष्टाओंके 
बावजूद भी साम्प्रदायिक ज़िच (0०७छायणण४ 0०80०8ॉ-:) दर न हुआ । 
पृथक प्रतिनिधित्र॒की समस्याको दल करके एक निश्चित नतीजे पर पहु- 
चनेके लिये गोल्मेज परिषद्की ओरसे सभी दलोंके श्रतिनिधियोंको लेकर एक 
अल्पसख्यक उपसमिति ( ॥700ल्‍७8४ 579-0०फपा//०७ ) घनायी गयी । 
इस जटिल भरने पर में एक अलग अध्यायमें किचित्‌ विस्तारके साथ प्रकाश 
डालनेकी चेश कहूंगा। यद्दा पर इतना ही कह देना उचित होगा कि अल्प- 
सख्यक उपसमिति सी इस अरनको दल नहीं कर सकी और उसकी सारी 
चेष्टायें--सारे प्रयास विफल गये । प्रायः सभी जातियों एव दलोंके डेली- 
गेटॉने शुरुसे ही इस सत्यको स्वीकार किया दै कि भारतमे उत्तरदायी स्वायल 
शासनकी सफलता सभी दलों एवं जातियोंके पारास्परिक सहयोग पर विर्सर 
है। साथ ही इस तरहके सहयोग पर जो नया शासन-विधान तैयार किया 
जाय उसमें विभिन्‍न जातियोंके हितों एवं हकॉफी सुरक्षित रखनेके लिय्रे एक 
निदिचत व्यवस्था भी दोनी चादिये । इसलिये गोलमेज परिषद्मे यह निश्चय 
किया गया था--सभी फिरकों एवं दलोंके प्रतिनिधि अपने-अपने दावों तथा 
अधिकारोंके सम्बन्धभ एक अधिकृत वक्तव्य सैयार करें. और उसे परिषद्के 
सामने पेश करें ताकि उन दावों एवं अधिकारोंकों ध्यानमें रखकर सावी 
विधानका ससविदा बनाया जाय। किन्तु डुर्भाग्ययश सभी जातियो एवं दलोकि 
प्रतिनिधियोंने इस मसले पर सझीण दृष्टिकोणसे दिचार किया। यदद एक बड़े 
सेदका विषय है द्वि बहुसक्यक दल जयवा द्विन्द्‌ जातिके डेलीगेटॉमे भी इस 
दिशाम कम सक्रोणेताका परिचय नहीं दिया। शक और खौंफकी बिना पर 
कदस आगे बढ़ानेंसे कामयाबी नहीं दासिल दोती । सफलता प्राप्त करनेफे लि 
घड़े साइस और निर्मीकताको आवश्यकता हुआ करती दै। लिंदाजा घीटोके 
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सरक्षण, एथक्‌ निर्वाचन एवं अत्येक जातिके श्रतिनिधियोकी सख्याकों लेकर 
सभी दलोंके जुमाइदे परस्पर सशकित बने रहेंगे। संयुक्त निर्वाचनके भ्रइन 
पर महज भौखिक भक्ति श्रकट की गईं । नतीजा यह हुआ कि सारी कोशिशें 
बेकार गई । चूकि ठेलीगेटॉमें कोई समझौता नहीं हो सका और समझौता 
न देने देनेके लिये कुछ ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ, जिनमें तत्कालीन भारत सचिव 
सर सेमुयल द्दोरने विशेष हिस्सा लिया, भीतर द्वी भीतर साबिशों करते 
रहे इसलिये अगस्त १९३२ ई० में सप्तादकी सरकारने साम्प्रदायिक निर्णयका 
निर्माण किया और उसके आधार पर विधान बनानेका काम जारी रखा गया । 
इस निर्णयने साम्प्रदायिकताकी जड़को और भो मजबूत करनेमें बहुत बढ़ा काम 
किया। सर द्दोर एण्ड फम्पनीको साजिश करनेमें सफलता मिली और भार- 
तीय श्रतिनिधि एक सयकर भायाजालमें पढ़कर देशके भविष्यपर कुठाराघात 
करनेके कारण बने । 

गोलमेज परिषद्को देशके सच्चे झुमचिन्तकोंने धच्चोंके खेलसे अधिक 
कभी मद्॒त्व नहीं दिया । इस परिषद्से असफलताके अतिरिक्त किसी बातकी 
आशा नहीं को जा सकती थी। दूसरी गोलमेज परिषदमें काम्रेसके एकमात्र 
प्रतिनिधि होकर यश्वपि भद्दात्या ग्राधीने भी भाग लिया था मगर उन्हें भी 
असफल दोकर द्वी वापत लौटना पढ़ा था और भारतके तटपर कदम रखते 
दी इस भद्यपुरुषको, जो पेंतीस करोड़ भारतीयोंका प्रतिनिधि बनकर 
स्वाधीनताका सार छाने लन्दन गया था, छार्ड वेल्क्रिडनकी सरकारने 
यरवदा जेलकी भीमकाय काली दीवारोंके भीतर कैद कर दिया था। 
गोलमेज कानफूंसके आरम्मिक दिनॉँगें कतिपय तथाकथित भारतीय अति- 
निधियोंकी मौदनिद्राको संग करनेके अमिआयसे छन्दनके सुप्रसिद पत्र 'ढेली 
टेलोप्रफ' में मि० ऐशमीड बाटेलर नामक एक अग्रेज छेखकने बढ़े पतेकी 
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बात लिखी थी और उक्त छेखककी वह भविष्यवाणी आगे चलकर अक्षरा: 
सिद्ध हुई । उन्होंने लिखा था कि/--"देशी राज्योके प्रतिनिधि वात्तविकताते 
बहुत परे हैं-.वे परवाह हैं । मुसलमानों और अन्य फिरकेवन्द प्रतिनिधियों- 
का भी अजीव रुख है । दुनिया बढ़ी दिलचस्पीके साथ इन “भारतीय प्रति- 
निधियाँ' के आपसके सिरफुड़्लका तमाशा देखेगी कि किस तरद् वे आपसकी 
शतू-तू, में-में' में अपना मजाक उड़वाते हैं । इस बीचमें भारत सरकारको देशके 
राजनीतिक आन्दोलनको कुचलनेके लिये काफी मौका मिल जायगा। और 
नरम दलके लोडरोंफो, जो इस कान्फ्रसरूपी जेलमें बन्द दोंगे, भारत सरकार- 
पर अपना भौतिक अभाव डालनेका मौका द्वी न मिलेगा /' हुमा भी दरभसल् 
यही । भारतीय प्रतिनिधियोंने अपनी हँसी कराई और नौकरशाहीके द्वाथों 
कठपुतलीकी तरद नाचनेके बाद असफलताका भार छेकर वापस चछे आये । 
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पाकिस्तानका मसला 

मुस्लिम-लीगके जीवनकालमें उसके लाहोरके उत अधिवेशनको सबसे 
मदत्वपूणे समसवा चाहिये, जिसमें भारतको सुस्लिम-भारत एवं हिन्दू-भारतमें 
विभक्त करनेके लिये पाकिस्तानकी खतरनाक थोजना स्वीकार की गई । 
भारतके अन्नच्छेदका र्याल नया नहीं है । यद्द प्रचार काफी समयसे द्वोता रद्द 
है । छेकिन राजनीतिक भारतने आमतौरपर इस विचारकों कमी मजूर नहीं किया, 
इसे असम्भव-सा सममा जाता रद्द है। किन्तु मि० जिज्ाकी रहलुमाईमें सुस्लिम 
लोगने पाकिस्तानको अपना उद्देश्य बना ही लिया। लादौरकी बेव्कमें लौगी 
झुसलमानेंने इस तजवीजकों मजूर कर लिया और भाज इसे अमली जामा 
पहनानैके लिये मुस्लिम-लीगके नेता जमीन आसतमानके कुछाने एक कर रहे दैँ। 
मि० जिन्चा और उनकी जमातके चन्द फिरकापरस्त नेता सोते-जागते, उठते- 
बैठते जिब्राल्टरसे लेकर आसामतक इस्लामी राज्यकी सब्ज-रेखा खोँचनेका ख्वाव 
देखा करते हैं । आप इसे पागलपन कहें या राजनीतिक चालवाजी कहें, आप 
इसे आठ करोड़ सुसल्मानोंका रदज॒मा घने रहनेका ढकोसछा कहें या आसमानमे 
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दीरोंके टुकढोंकी तरद चमकनेवाले सितारोंको पकड़ लेनेफी हसरत कहें, आप 
इसपर हँसे था इसका मजाक उड़ायें; आप इसे अग्रेज शासकॉकी कूटनीति कहें, 
या इसे मि० जिन्‍नाका कस्मुल्ापन कहें, लेकिन आप इसकी उपेक्षा नहों कर सकते-- 
इईँसकर ठाल नहीं सकते । धुरा हो या भला, पाकिस्तानकी योजना आज हमारे 
सामने है। दिन्दुस्तानमें इस्लामकी एक रूद्याती-इमारत तैयार करनेके लिये पाकि- 
स्तानके समर्थक आवाज उभ रह्दे हैं। यह सच है. कि हिन्दुस्तानके सारे भुखल- 
मान पाकिस्तानके समर्थक नहीं हैं । लेकिन इसके समर्थकॉंकी सख्या भी कम 
नहीं है; इस सभाईसे हम इन्कार नहीं कर सकते । मि० जिन्‍नाके १४ मन्त्रोंका 
उदय एक साथ हुआ था, पर तबसे न जाने कितने १४ उसमें जुड़ते गये और, 
अन्तमें "पाकिस्तान को विभीषिका सामने आई । इसके शौलोसे, इसकी रुपटोसे 
निकलनेवाली चिनगारियोंसे भारतीय राष्ट्रीयताका भव्य-भवन जलकर | हो 
जआायगा । यह एक ऐसा खघर है, जो इसारे राष्ट्रीय जिगरकों चाक करे देगा 
और आजादी द्वासिक करनेकी दसारी तमन्ना मासमीकौ द्वाल्तमें दी 
भर जायगी। मर 

कब हमें इस मसलेपर विचार करना होगा कि आखिर यह पाकिस्तान है 
क्या घला $ पाकिस्तानका क्षाब्दिक अथे है पाकोका-साफ-झुथरोंका देश ] पान- 
इस्लाम या दुनियाके इस्लामी देशोकी सगठित करनेका आन्दोऊन बहुत पहलेसे 
56 चुका था, और *चीनो भरव हमारा,सारा जहा हमारा” के नारे छ्गाये जा रहे 
थे । मगर पाकिस्तानकी पदली योजना मि० रहमत अछीने १९३३ ६० में देशक्े 
सामने पेश की थी । भौजुदा पाकिस्ताव-योजना भारतकी प्रस्तावित सघ-योजना 
( ए७१७०७॥ 8०0७70७ ) के खिलाफ तैयार की गई है। मुसलमानोंके साम्प्रदायिक 
नेता दिन्दुस्तावको सहृचद्ध राष्ट्र नहीं देखना चाहते । दिन्दू बहुमतके साथ 
प्रिंलनेमें उन्हें खतरा नजर जाता है। प्राकिस्तानके समर्थक्रॉंका दावा है कि भारत- 
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की दिन्दू-मुस्लिम समस्या अन्तर्जातीय ( गा७0-००णणाफ्राद। ) नहीं, बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय है। मि० जौन कोटमैनने अपनी 'मेगना कोटेनिया” नामक पुस्तकमें 
पाकिस्तानसे मिलती-जुलती एक स्कीमका खाका खींचा है। उन्होंने यह भाशड्ा 
प्रकट की दे कि फारसस्ते छेकर कलकत्ता तक एक इस्लामी राज्यकी स्थापना करने- 
को कल्पना मुसलमानोंके मजहबी जोशको उभाइनेवाली सिद्ध द्वो सकती है। 
समूचे एशियाके मुसलमानॉपर इस योजनाका गहरा असर डाला जा सकता है ।' 
भारतके विभांजनका लक्ष्य बताते हुए एक पजाबी केखकने “7१॥७ 0000० 
००४०४ ०९ 776७” नामक किताबमें लिखा है कि--“भारतकी स्वाघीवताका 
जो अर्थ झुसल्मानोंके लिये है, ठीक पद्दी अथे का््नेसके लिये देशकी 
स्वाधीनताका नहीं है। फार्मेसके लिये भारतकी स्वाधीनता एक राष्ट्रीय 
आवश्यकताके रुपमें है; यह उसे राष्ट्रीय भात्मसम्मानके पुनरत्थान तथा: 
अन्य राष्ट्रीय सामाजिक और थार्थिक लामोंके लिये चाहती है । मुतलमानोंके 
लिये आजादी एक मजदबी जरूरत है, उसके जरिये रूद्वादी और दुनियाके 
फायदे दवांसिल करनेमें आसानी दो सकती है। सुसछ्माव अपने धार्मिक. 
और सास्कृतिक आदर्शोंके निमित्त स्वाधीनता चाहते हैं , क्योंकि विदेशी 
हुकूमतमें उनका पोषण नहीं दो सकता। विदेशी राज्य या ऐसे राज्यमें, 
जिनमें गेर मुसल्मानोंके साथ सयुक्त शासन दो, इन्सानका इस्लामी व्यक्तित्व 
जिसपर खगेकी प्राप्ति निर्भर है, विकसित नहीं हो सकता , क्योंकि उसमें 
आत्मअभिव्यक्तिके लिये झुयोगका अभाव दोता है। सिर्फ इस्लामी राज्य दी 
ऐसा राज्य दो सकता है, जिसमें सुतल्मानोंकों आात्म-अभिव्यक्तिके सुअवसरों- 
का अभाव न होगा ।” 

झुसलमानोंकी आम तौरपर यह समझ्कानेकी कोशिश फी गई दे कि. 
हिन्हुत्तानकी राजनीतिक स्वाधीनतासे झुसल्मानोंकों कुछ भी फायदा नहीं 
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पहुच सकता । आत्म-विकासका अवसर तो उन्हें तभी मिलेगा, जब हिन्दु- 
सतानमें उनका अपदा राप्य हो, जो हिन्दू-बहुमतके प्रभुललसे सर्वया मुक्त रहे 
एक तरहसे पाकिस्तानकी दन्‍्पना करके सुसंलमानोंके मजहबी जोशको उभाढ़ा 
गया है। हिन्दू:सारतसे सुस्ल्मि भारतको पृथक करके आदर्श इस्लामी राज्य 
की प्राप्तिके लिये उसे साधव बत्ताया गया है। साथ दी, यह सममानेकी भी 
चेप्ठा की गई है कि एयक्‌ भझुरिझिम राप्ट्रकी स्थापनामे पूर्ण रपाधीरताके 
सिद्धान्त भी सन्निद्ित हैं । मि० मोहम्मदअली जिन्ताने गत २३ मार्चे १९४० 
को लादोरके मुस्लिम छीगके अधिवेशनमे अध्यक्षकौ देसियतले घोलते हुए 
कहा था कि--राष्ट्रद्ी किप्ती भी परिभाषाके अशुतार झुसल्सान पृथक्‌ राष्ट्र 
हैं। भतएवं उनका अपना देदा, अपना प्रदेश और भपना राज्य दोना दी 
चाहिये ५ ८ % |” मि० जिन्‍्नाका यह दावा बिल्थुछ गलत और प्रसाद 
पूर्ण है। इस सम्बन्धमें सर सैयद अहमद खा के विचार उछ खनीय है। ध्यान 
रहे, सर अद्मद मि० जिन्‍्नासे कहीं अधिक अभावशाली साम्प्रदायिक नेत्ता ये, 
और, झुसलमान जिस इजतके साथ उनका नाम छेते हैं वह इजत और सम्मान 


मि० जिन्‍्नाकों शायद अभी नहीं हासिल हो सका है । सर सैयद अहमद खा 
से एक वार कद्दा था---* , , सिक्काशाएं/९० ६४9६ मधवेत 0९0 अऑषपिणाया ॥5 
क एशीाहाणा8 ऋण 007च86 था० ऑंग्रापेप्ड, फप्शाशड बा एगत- 
ह5ध9्रप६ 'क्ीा० पर8 ॥ 6 ००एॉाधए एशें०णड ४0 008 79000, धाप भ्रोणा 
२६७ 8786 ० ६6 इष्या॥0 ग्रथधिण्या 7 5 7900ग्राशाए॑ 67 ए४ 0 एणाट 
98९९४ 07 (४6 करणेधः9 एं जड़ एणरपा० 770076मे86 7700 
पोाए6 ४४5 085860 00 भागफ़ोफ ए0 8०ए०पआाए 0६ तापिगशा मशीए्7005 
च6 (० ९००ारघापयाए९४ ण॑ 25876 0०ए्र॑एए फऋ्ाछ फ्ल्ड्शापेल्ते. 88 
प० पगपिध/धय 289०7४. यानौ-“याद रहे 'हिन्दू और "मुसलमान! घामिक 
शब्द हैं, वरना हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, जो इस देद्ामे रहते हैं, एकल 
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राष्ट्र हैं और जब दम सब एक राष्ट्रके वाशिन्दे हैं. तो यह हमारा फर्ज है 
कि हम अपने शामिल वतनकी भलाईके लिये मिल-जुलकर फाम करें। वह वक्त 
आुजर गया जब सिर्फ इस बिनापर यद्द कह्या जाता था कि एक ही देशकी 
दो जातियोंके मजहब -चूकि जुदा-जुदा हैं इस लिये थे दो प्रथक्‌ राष्ट्र 
समस्हे जायें ।” ेु 

हमारा दावा है कि सर सैयद अहमदके उपयुक्त शब्दोंमें काफी वजन है 
और मि० जिन्‍नाकी गलत रहलुमाईमें हमारे जो मुसलमान भाई गुमराद दो 
“आये हैं वे सर सेयदकी नसीहतों पर गौर फरमायेंगे । पाकिस्तानकी इस देश्ा- 
घातक योजनाको आरम्भमें मुसलमानोंने 'पागलपन'का नाम दिया था। पहले तो 
मुस्लिम लीगमे इस पर विचार तक करना उचित न समस्त, छेकिन धीरे-धीरे 
इसके अचारने रग दिखाया और इसका जददर अहिस्ता-अहिस्ता असर करने 
लगा । इस मुस्लिम-लीगी पाकित्तानका रूप क्या होगा, इसकी भ्रछक पजाब 
मुस्लिम छात्र सघ द्वारा प्रकाशित “खिलाफत-पाकिस्तान स्कीम” नामक पुस्तकसे 
मिलती है । इसमें जो विष-वमन किया गया है उसका एक नमूना इस अ्रकार 
है---“ १८ »< चूकि सिफे मुसलमान द्वी मुकम्मल इन्सान (पूर्ण मलुष्य) हैं इस 
ढिये दस्तूरे-हुकूमत (राज्य संचालन) में रायें (वोट) देनेका इक सिर्फ मुसल- 
मार्मोको दी हासिल होगा। हमारा दस्तुरे-हुकूमत इज्तमाहे-उम्मत (दलबन्दी) 
और णतायते-अमीर ( तानाशाही ) का इम्तजाज ( मिश्रण ) दौगा, जिसका 
नाम खिलाफत है ।” इन अवतरणोंसे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानमे हिन्दुओं 
और सिखोंसे केसा खौफनाक सलूक किया जायगा। मुसल्मानोंके सिवा बाकी 
सभी मलुष्योंको पशु-सा समस्त जायगा। 

खाकसारोंके नेता अल्लामा इनायत उद्लाह मशरिकोने 'अक्सरीयत या खून 
नामक एफ ट्रैक्ट लिखा है। इस द्वौक्टमें आप फरमाते हँ--/जिस तरदद 
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अद्वरफ-उल-मखलूकात ( परम जीव ) की खिदमत और नशबोनुमा ( पाल्न- 
पोषण ) के लिये हैवानाव ( पशुओं ) और नवजात ( बनस्पति ) को इुर्बान 
करना जायज है उसी तरह इस्लामी मफांद ( लाम ) के लिये गैर मुसलमानों 
को हर तरह इस्तेमाल करना ऐन इन्साफ है। द्वा, जिस तरह जानपरोंको 
इस्तेमाल करनेमे बेरहमी ममनुह ( निपिद्ध ) है उसी तरह गर-मुसल्मानोंको 
भी खामखाह अजीयत ( कष्ट ) पहुचाना दरगिज भुस्ताइसन ( प्रशसनीय ) 
नहीं । अल्वत्ता, जहा मुस्लिम मफाद ( द्विताँ) और गेर-सुस्लिस मफादसें 
टक्कर हो वहाँ इस्लामी मफादके नशवोशुमादी खातिर गेरमसुस्लिम मंफादको ० 
कुचलना और पामाल करना किसी तरह इन्साफके खिलाफ नहीं। सुर्गीका 
गला घोंटकर मार डालना ममन्‌ह ( निपिद्ध ) है लेकिन इन्सानकों भगर भूख 
लगी हो तो झुर्गीकी लिन्दगीका खयाल, उसके जिवद ( वध ) करनेसे रुकावट 
भहीं दो सकता " यद है खाकसारोके नेता अक्ममा मशरिकौकी नसीहत जो बे 
अपने मुरीदोको हिन्दुस्तानमे और सारी दुनियामे इस्लामी ऋण्डा उड़ानेके/लिए 
दिया करते हैं । अग्र पाकिस्‍्तानका मतलब यही है, तव तो हिन्द और 
सिख तो दूर रहे खुद मुसलमानेके दी कई फिस्के इस पाकिस्तानकी कभी 
पसन्द नहीं कर सकते । आगे चल कर इस नसीहतको और भी सक्ुचित रूप 
दिया जा सकता है और मुसलसावोंके एक दलके हितांके ल्यि दूसरे दलकों 
भी इसी उसूलपर पामाल किया जा सकता है। 

मि० जिन्‍ना रहते हैं कि हिन्दुस्तानके मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं । 
लेकिन उनके पास इसे घुष्ठ करनेकी कोई वाजिव दुलीऊ नहीं है। दो राष्ट्रॉका 
सिद्धान्त बिलकुछ गलत और मूठ है। दिन्दुस्तानके बहुसख्यक मुसलमान हिन्दू 
से झुसल्मान हुए हैं। पहले पहल जिन हिन्दुओंदे छोम, भय, या प्रेमले 
इस्लाम घमे अहण किया, आजके अधिकाश मुसलमान उन्हींकी औहछादें हैं। 

द 
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महज घम्म तवादिला कर देनेसे ही तो वे थक राष्ट्र नहीं हो गये। बंगाली 
मुसलमान वद्दी जवान वोल्ता है, जो बगाली हिन्दू बोलता है । उनका 
खान-पान, रहन-सददव, बोल-चाल, आमोद-प्रमोद सब एक ही तरहका होता 
है । एक धगाली हिन्दू या वगाली मुसलमानको, एक पजावी हिन्दू या पजाबी 
मुसल्मानको सिर्फ चेहरा देख लेनेसे ही यद्द भेद नहीं जाना जा समता कि 
कौव हिन्दू है और कौन मुसलमान । भनन्‍्य प्रान्तोंके सम्बन्धमं भी यही वात 
लागू है। व्रिटेनके विधानाचाय ओफेसर कीथके कथनानुसार भारतके ६ भुस- 
ल्‍्म्ान हिन्दूकी औलादें हैं । हिन्दू-मुसल्मानोंकी एक राष्ट्रीयताकी छाप उनके 
चेहरेपर अक्ति है जिसे कोई भी देख और समम सस्ता है। हिन्दू और 
मुसलमान दो राष्ट्र नहों हैं। वे एक हैं--अधिभाज्य हैं । जिन्हें इंजरने एक 
बनाया दै उन्हें दो बना ठेनेकी ताकत मनुष्यम नहों है । मि० जिन्‍ना यह 
नहीं कद्दते कि कुछ हिन्दू डरे हैं । उनका कहना तो यद है कि हिन्दुओं और 
मुसलमानोमे कोई एक रुपता दे दी नहीं। में कहता ह कि मि० जिन्‍ना जैसे 
ख्यालके छोग इस्लामडी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। वे इस्लामफे संदेश 
और उसकी शिक्षाका गलत अर्य निकाल रहे हैं । इस्लामके वफादार बन्दोंकी 
मिं० जिन्‍ना जैसे नेताफी गलत रहनुमाईसे वक्त रदते सावधान द्वो जाना 
चाहिये । 

सर शफात अद्दमदने श्री अतुलानन्द चक्पतीडी 'मारतके दिन्दू और 
मुसलमान नामक पुस्तकड़ी भूमिका लिसी टै। उसमें सर शंफातने टिसा 
है. भारतीय सल्ततिक्ा इतिद्वांस एस यातस्म प्रमाण दूं कि दस ठेशक्े 
साथारग जन-समूहड़ी भावनाओं और कत्यनाओँम सदाते ही जो एससा रदी 
है, आर दो कौमोंती भाफमें नो तास्तम्य एवं एकटपता छेसी भगी दे यह 
इस देशकी एड-शाप्ट्रीय भावनाका जीत्ता-जयगता प्रतीक तथा समीत सित्र है । 
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इस देशकी जैसी राष्ट्रीयवा एव एकता एशियाके दूसरे किसी देशमें नहीं 
पाई जाती। हमारे राजनीतिक मतमेद चाहे जो भी दाँ, छेकिन इस अत- 
लियतको कोई मिठा नहीं सकता कि हमारे ख्यालात, हमारे जजवात, इमारे 
जीवनकी परम्परा, हमारी आदतें और हमारे विचारोंका घेरा एक है । यह 
हमारी एकताकी शक्तिशाली पौराणिकता है। लगभग एक इजार वर्षसे यह 
एकरूपता हमारी नस-नस, रोम-रोम और खूनके जरें-जरेंसे परिव्याप्त है। इसे 
कभी मिटाया नहीं जा सकता | यद्द अमर है, सत्य है ।” सर शफात अहमदके 
शेतिद्वासिक ज्ञानमें किसीको सन्देद्द नहों हो सकता । वे एक अधिकारसम्पन्न 
इतिहासकार हैं । साथ ही, उनके कथनका प्रमाण भी भ्रत्मक्ष है। फिर भी 
म्ि० जिन्‍ना जेसे मुस्लिम नेता मुसलमानोंको अलग राष्ट्र मानते हैं और इस 
बिनापर भारतका अग-छेद करके पाकिस्तानकी स्थापना करना चादते हैं तो, 
यह उनकी नासममी और मूल नहीं, वल्कि शरारत और देश-ग्रोद है । मि० 
जिन्‍नाके सम्बन्ध स्वर्गीय सि० एडविन भाटेगूने ठीक ही लिखा था कि-- 
#ुजातों। 8 8 छत छोंएछः ग्राधम.. «न 8 700 ० उाशिक्षोँह- 
800एेण९३ 78 ६7905” याने--जिन्‍्ना बड़े चालाक भादसी हैं ..... 
उनकी कारजुजारियोंकी जढ़में महत्वाकाका छिपी है ।” हमें इसकी शिकायत 
था मलाल नहीं है. कि मि० जिन्‍ना ऐसे चाहते हैं और वे बहुत बढ़े 
महत्वाकाक्षी हैं । हमे खेद तो इस बातका है कि वे भारतका अगच्छेद करके 
अपनी अप्राप्य ऐज्लर्यलिप्साकी पूर्ति करना चाहते हैं। भारतके आठ करोड़ 
सुसलसमानोंको अल्पसख्यऊ बताना, और फिर यद्द कहना कि हिन्दू उन्हें निगल 
जायेंगे, सरासर अन्याय और नासममी है। घढ़े-बढ़े तूफानों और वबण्डरॉते 
टक्कर छेनेवाले इस्कामके मुरीदौँको, जिनके अन्दर जोश और जिन्दगी है, 
बहुसख्यक जाति केसे पाम्राल कर सकती है १ मुसल्मानोंकों दिन्दुओआँक्ीआअय 
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दिखाना और यद्द फद्दना कि इस्छामका भस्तित्व सतरेमें है, इस्छामकी तौद्दीन 
करना है तथा मुतल्मानोंको कमजोर और घुजदिक बनाना है। मुसलमान एक 
अलग राष्ट्र तो द्योदी नहीं सकते । भजद्॒व और अत्पताके तिद्धान्तपर राष्टर- 
का निर्माण नहों हुआ फरता । राष्ट्रीयवाके निर्माणका आधार छुछ और ही 
है और वह भारतके हिन्दुओं तथा मुततल्मानोंमे सम्मिल्ति रुपसे मौजूद है । 
सन्‌ १९१९ ६व०में माटेगू-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके समय प्रोफेसर 
कौथने भारतकी राजनीतिक स्थितिका जिक्र करते हुए लिखा था--'झुप्तल- 
मानॉमें भी सुस्लिम-राज्य कायम करनेका डच्छूद्वल प्रचार किया गया है और 
मुस्लिम राज्यकी एक योजना बनाई गई है जिसमें अफगानिस्तानसे लेकर 
उत्तर-परिचम भारतके थे प्रदेश शामिल हैं. जहा इस्छामका जोर है, और 
मुतलमानोंकी आबादी ज्यादा है । यद्द योजवा उपेक्षणीय नहीं दे ।” प्रोफेसर 
कौयके उपयुक्त अवतरणसे स्पष्ट है, कि पाकिस्तानकी योजना काफी पुरानी 
है । सम्रय-समयपर इस योजनामें तवदीलिया होती गई हैं । 
पाकिस्तानके समर्थक भारतको तीन टुकड़ोंमें घाटना चाहते हैं। पहले 
टुकड़ेमे सीमाप्रान्त, पज्ञाव, काइमौर, सिन्ध, बिलोचिस्तान और थुक्तप्रान्तका 
एक भाग $ दूसरेमें वज्ञांठल और आसाम तथा तीसरेमें रियासत हैदराबाद । 
जरा भुस्लिम लीगका अनोखा मन्तव्य तो देखिये, एक ओर पह काइमीर, 
पंजाब, सिन्ध और सीमाआन्त आदिको तो इसलिये पाकिस्तानमें शामिल 
करती है कि वह्दा मुसल्मानोंकी आबादी अधिक है, और दूसरी ओर वह 
रियासत हैद्राधादको, जद्दा ५० फी सदीसे भी अधिक हिन्दू रह्दते हैं, 
इसलिये छेना चाहती है कि वह मुस्लिम रियासत और नवाबी है | ' 
पाकित्तान योजना जर्थात्‌ इस्लामी राज्ययी योजना कई ऐसे दिभागोंकी 
उपर्जहैं, जिनके दिलोंमें उलके हुए मजहबी जजवातोंका तूफान भरा हुआ 


चा 


<ण पाकिस्तानका मसछा 


था या भरा है। इस्लामी राज्यकी कई योजनायें अबतक अ्रकाशित दो चुकी 
हैं । इनमे एक पजावी लेखककी योजवा है, जिसने भारतकों कई स्घोमे 
टुकड़े-टुकड़े कर छेनेकी तजवीज पेदकी है। पंजाबी झेलककी योजनामे 
हिन्दुस्तान सघ, हिन्दू-भारत सच, राजस्थाव सह, दक्षिण राज्य सद्ठ, और 
बद्स्‍ाल सबकी कल्पनाए की गई हैं। ( १) हिन्दुस्ताव सदमे सारा पश्ाब 
आजाता है। सिर्फ अम्बाल डिवीजन, जिला कागड़ा और दोशियारपुर निले- 
की उन्‍नाव एवं गढ़शइर तहसीलोंको वाद दे दिया गया है; क्योंकि इन 
जगद्दोम मुसल्मानोंकी अपेक्षा हिन्दुओंकी आवादी ज्यादा है। सिन्ध, 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, विछोचिस्तान, काइमीर, बह्ावलपुर, दौर, सात, चित- 
राल, खानपुर, कलात, लाकबेछा, कपूरथछा और मलेरकोटला आदि इस सहसे 
शामिल किये गये हैं। इसकी कुक आवादी लगभग ३ करोड़ २० लाखके 
दोगी, जिनमें मुसलमानोंकी आवादी ८२ फीसदी होगी । 

(३ ) दिन्दू-मारत सहवमें सयुक्त श्रान्त, भष्य भारत, विद्वार, बह्चालके 
कुछ हिस्से, उड़ीसा, आसाम, मद्रास, वम्बई तथा कुछ भारतीय रियासतें 
दाँगी । इस सबकी कुल जावादी २१ करोड़ ६० जाखके करीब दोगी, जिसमे 
हिन्दुओकी सख्या लगसग ८३ फीसदी होगी | ( ३ ) राजस्थान सद्द, राज- 
पूताना और मध्यभारतकी अनेक स्थासतॉको मिलाकर बनाया जायगा । हस 
सबकी जन सख्या १ करोड़ ७० छाखके करीब होगी । ( ४ ) दक्षिण भारत 
सभम दैदरावाद, मैसूर, और वास्तर शामिल किये गये हैं, जिसकी कुछ 
आबादी लगभग २ करोड़ १० लाख होगी । और दिन्दुओंकी सख्या फी सदी 
८२ दोगी। ( ५) धक्का सहममें पूर्वी चज्ञाल, गोआलपाड़ा, आसामका सिलहट 
जिला, त्रिपुरा तथा अन्य रियासतें होंगी। इसकी कुछ आवादी ३ करोड़ १० 
लाख समम्ही गयी है, जिसमें मुसल्म्ाव ६६ फी सदी डोंगे। इस योजनाके 
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अनुपतार ४ करोड़ ८० छात्र मुसलमान तो मुस्लिम सदमें आ जायेंगे और 
शेप २ करोड़ ८० लाख मुसलमान तथाकथित हिन्दू, सद्दौँंमें अपने भाग्यपर 
छोड़ दिये जायेंगे । 

दूसरी योजना अलोगढ़-योजनाके नामसे मशहूर दै। इस योजनाको 
अलीगढ़ विख्विद्याल्यके प्रोफेसर सैयद जफदछ हसन और मोहम्मद अफजल 
हुसेन कादरीने तैयार किया है। ये दोनों छेसक मुसल्मानोंकों प्रथक्‌ राष्ट्र 
भानते हैं और भारतका राजनीतिक विभाजन चाहते हैं। इनकी योजनाके 
मुताबिक पद्दला पाकिस्तान क्षेत्र होगा--जिसमें पश्लाव, सीमाप्रान्त, सिनन्‍्ध, 
विलोचिस्तान, काइमीर-जम्मू, मण्डी, फरीद्कोट, पटियाला, जिंद, कपूरथला, 
घद्दालपुर और नाभाको शामिल किया जायगा । इस पाकिस्तानकी कुल आबादी 
३ करोड़ ९० लाख होगी, जिसमें इस्छाम धर्म मावनेवालॉकी सर्या ६० 
फीसदीसे थोड़ी ज्यादा द्वोगी; दूसरा बगाल-दोम् दोगा।( इबढ़ा और 
मिदनापुरको छोड़कर ) इस क्षेत्रमें बंगाल, बिहारका पूर्णिया जिला और 
आसामका सिलद्दट जिला शामिल किया गया है। इस क्षेत्रकी कुछ आबादो 
७ करोड़ ९० लाख द्ोगी, जिसमें मुसलमानोंकी सख्या ५७ प्रति शत होगी । 
तीसरा दिन्दुस्तान-क्षेत्र होगा । इस क्षेत्रमें हैदरावाद, पाकिस्तान और बगालको 
घाद देकर शोष सारे हिन्दुस्तानको शामिल किया गया दे, जिसमें भारतीय 
रियासतें भी हैं। इस हिन्दुष्तान-क्षेत्रकी कुछ आवादी २१ करोड़ ६० लाख 
दोगी और इसमें मुसलमान ९ फीसदीसे अधिक नदी होंगे । इसके अलावा 
हैदराबाद क्षेत्र होगा, जिसमें हैदराबाद, वरार और फरनाटक शामिल होंगे । 
इस क्षेत्रकी जनसख्या २ करोड़ ९० लाख होगी । इसमें भुसलमानोंकी आवादी 
७ फीसदीसे कुछ अधिक है। दिल्ली एक अलग क्षेत्र होगा। इसमें मेरठ 
डिवीजन, रुद्देलखड डिवीजन और अलीगढ़ शामिल दोंगे। इस क्षेत्रकी छुछ 
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अवादी १ करोड़ २० छाख्र होगी। इसमें मुसलमान २८ फीसदी होंगे। 
दक्षिण-सारतमें एक मालवार-म्षेत्र होगा, जिसमे भालावार और दक्षिण 
फनाढाके हलके शामिल किये जायेंगे । मालावार' क्षेत्रकी जाबादी ४० लाख 
होगी, जिसमें मुसलमान २७ फीसदी होंगे। अलछोगढ-योजवाकी एक उल्लेख- 
नीय थात यद्द दे कि उसकी नागरिक एवं राजनीतिक धारणा नाजी विचारोंके 
आधारपर झायम है | उदाहरणके लिये इस योजनामें ५० इजारकी आवादीतक 
या इससे अधिरुकी आबादीवाले शहरोंको 'स्वतन्त्र नगर! घोषित किया है। 
इस योजनाते सारतमें अनेक ढेंजिग वन जायेंगे और इस किस्मके ढेंजिगछुमा 
“लतन्न्र शहरों" में कुल मिलाकर १३,८८,६९८ मुसलमान आवाद दोंगे। 

इस्लामी राज्यकी तीसरी योजना हैदराबाद विश्वविद्याल्यके प्रोफेसर डा० 
लतीफने बनाई है ; और यह योजना भुस्छिम छीगको भो मजूर है । छा० 
लतीफने 'भारतकी मुस्लिम समत््या' ( कारण 2#०्शा 70 प्रात/8) नामक 
एक पुस्तक लिखी है । इनकी योजना सास्कृतिक विभाजन पर क्षवरूस्थित 
है। मुस॒ल्तिम लीगने इसी योजनाके आधार पर पाकिस्तानकी माग पेश की है। 
डा० लतीफकी योजनाके अजुप्तार भारतका अन्नच्छेद सास्कृतिक क्षेत्रों 
( 0प्राएडक 207०8) के आधार पर द्वोगा। इसमें चार क्षेत्र भुसव्मानोंके 
दोगे और ग्यारद क्षेत्र दिन्दुआँके लिये होंगे। भारतके देशी राज्योंको भी 
इनमें शामिल किया जायगा । इरेक क्षेत्र एफ अछग राज्य होगा, और सबको 
मिलाकर एक अखिल भारतीय सघ दहोगा। डा० लतीफकी थोजनामें मुस्किम 
क्षेत्रोंकी इस'प्रकार घाटा गया है'--(१) सिनन्‍्ध, बिलछोचिस्तान पजाब, सीमा- 
प्ान्त, काइ्मीर और वहावलूयुर (२) पूरबी बंगाल और आंसाम (३) दिल्ली 
आगरा, कानपुर और छखनऊ (४) हैदराबाद, बरार, करमूल, कदापा,' चित्र 
उत्तरी अरक्ाठ, चिह्नलेपूत तथा मद्रास शहर । 
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हिन्दू क्षेत्रको निम्मलिसित ११ हिस्सोंमें विभाजित किया गया है -- 
(१) पहिचिमी वाल, (२) उड़ीसा (३) विहार, सयुक्तप्रान्त, लखनऊ, दिल्ली, 
ब्लाकडी रेसा तक, । इसमे मध्यभारतके कुछ राज्य भी शामिल होंगे । 
(४) राजपूताना और राजपूत रियासतें (५) गुजरात, काठियावाढ़ (६) भद्दा- 
राष्ट्र (७) कनारा (८) आन्य् (९) तामिल (१०) माछावार और (११ ) हिन्दू 
सिख क्षेत्र | उत्तरपरिचमम कांइमीरका कुछ भाग उसमें शामिल द्ोगा। 
डा० लतीफकी योजनामें यह भी कहां गया है कि हिन्द और भुस्लिम क्षेत्रोमे 
रहनेवाले सुसलमानों और हिन्दुओको मुवावजा देकर अपने-अपने क्षेत्रोमें 
स्थानान्तिरित किया जायगा, जिसमे प्रत्येक क्षेत्रमं एक-सी सस्कृतिके 
छोग ही धर्से। हरिजनोंको यह स्वतन्त्रता दी गई है कि थे चाहे 
जिस क्षेत्रमें बल जायें। इसका मतलब यह हुआ कि हरिजनोंकी कोई 
सास्कृतिक स्थिति दी नहीं है। सर सिकन्दर हयातखाने भी एक योजना 
बनाई है। मगर इनकी योजनाको मुल्लिम क्षेत्नोंमें कोई खास महत्त्व नहीं 
दिया गया । 

भारतका अगच्छेद ( ए।६४४७७४० ) करनेके लिये सुस्लिम लीगने 
पाकिस्तानकी माग तो पेश की, लेकिन यह मांग उसी तक सीमित न रद्दी । 
मि० जिन्नाकी भागका समर्थन करते हुए दक्षिण भारत लिवर फेंडरेशन 
( जस्टिस पार्टी ) के अध्यक्ष श्री दै० वी० रामस्वामी नायकरने दक्षिण भारत- 
में द्रविड़ राज्यदी माग उपस्थित की है! इस सिलसिलेसें दिये गये अपने 
एक वक्तव्यमें श्री नायकरने कह कि जिस भ्रकार हिन्दुओं और मुतलमानोंकी 
सस्क्ृतिमें मेद है उसी तरह हिन्दुओं और द्वाविढ़ोकी सस्‍्कृृति एवं सभ्यतामे 
अन्तर है। द्रविढ़ दिन्दृ क्षेत्रोंमिं रहकर छुत्ल नहीं पा सकते । अतएव द्रविड़ों- 
का अलग राज्य दोना चाहिये। ब्राह्मणोंके जुल्म और अत्याचारको इविढ़ 





<६& पाकिरतानका मसला 


बरदादत नहीं कर सकते । वे आहाणोंके साम्राज्यवादकां मुकाबला करनेको झृत- 
सकत्प हैं । इसी तरह गत ३१ मार्च १९४० को सोनीपतमें श्री शिवधान 
सिंहकी अध्यक्षताम अखिल भारतीय जाट मद्दासमाका जो अधिवेशन हुआ था 
उसमे सिख मिगनरी फालेज, अम्ृतसरके पिंसपल सर गद्नातिहदने पाकिस्तान 
योजनाके मुकावलेमें जाट-राज्यकी स्थापनाका श्रत्ताव पेश किया था । उन्होंने 
अपने भापणमें कहां धा--'यदि जाट साइस और सकत्पका परितथय दें तो 
' झुझे विश्वास है ये जाट छोग दक्षिण-पूर्वमें गज्ा नदीसे छेकर उत्तरमें भोलम 
नदी तक एक स्वतन्त्र जा2-राज्यकी स्थापना कर सकते हैं !! कहनेका मतलब 
यह कि पाकिस्तानकी देदा-घातक थोजनाने हिन्दुस्तानमे फूट और बैमनस्यका 
एक दूफान ला दिया है। 

पाकिस्तानकी थोजनाका अचण्ड विरोध भी किया गया और पाकिस्तान* 
विरोधी आन्दोलन धीरे-घीरे जोर भी पकढ़ता जा रहा है। महात्मा भाभी 
इसके पिरोधमें १३ अप्रैल १९४० के 'हरिजन” में लिखा था कि--“अद्िसाई.. 
का पुजारी दोनेके नाते में अस्तावित विभाजनका बलपूर्वक विरोध नहीं करे 
सकता, यदि भारतके मुसलमान वास्तव चाहें । परन्तु में भारतके विभाजन* 
के कार्यमें स्वेच्छासे भाग नहीं के सकता । में उसका विरोध करनेमें अत्येकी 
अद्दिसात्मक उपायका इस्तेमाल कह गा। विभाजन एक मिथ्यावाद-है । “मेरी 
आत्मा इसके खिलाफ बगावत करने लगती दे कि हिन्दुत्व और “इस्लाम दरें 
विरोधी सस्क्ृति और सिद्धान्त हैं । में इस चिचारके खिलाफ हूँ कि लाखों 
भारतीयोंने जो कल तक हिन्द्‌ थे, आज सिफ इसलाम धर्म अदण कर डेनेसे' 
अपनी राष्ट्रीयताको भी बदल दिया हैं /” महात्मा गान्धीने पाकिस्ताव योजनार 
के खिलाफ और भी कई छेख “हरिजन' में लिखे और अकाव्य तको बारी: 
मुस्लिम लीग की इस खतरनाक मागकों निस्तार बताया है ।- हिन्ईऔर, 
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मुस्लिम जनसमूहमें कोई फूट नहीं है, यद्द फूट तो सिफे ऊपरी सतह पर 
है और राजनीतिक नेता इससे फायदा उठाया करते हैं । 

पाकित्तानकी योजनाके खिलाफ अपनी राय जाहिर करते हुए सानवीय 
श्री वी० एस० श्री निवास शाज्रीने कह्दा था कि--“हिन्दुत्तानको दो राजनी- 
तिक भागोंमें विभक्त कर ढेनेकी माग, जिसके राष्ट्रीय हित एथक्‌ हों, बढ़ी 
खतरनाक है। इसकी कल्पना मात्रसे हमारे सामने अधेरा छा जाता है. और 
दम सममत नहीं सकते कि फिर हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनका अगला कदम 
क्‍या होगा १” 

मौलावा अबुल कलाम आजादने पाठिस्तान योजनाका विरोध करते हुए 
धढ़े मार्केकी धात कद्दी है। मौलाना साहबने कहा है कि--“ऐसी कारेबाई 
करनेका अधिकार तो सिफे उन्हीं मुसल्मानोंकों मिल सकता है जो मुसलमानों 
द्वारा चुने गये हों। इस मकसदके लिये मुस्लिम लीग कोई भी योजना पेश 
कर सकती है, लेकिन वह यह दावा यहीं कर सकती कि उसकी स्कीमको 
समस्त मुसल्मानोंने अथवा बहुसख्यक मुसलमानोंने स्वीकार कर ल्या है।” 
मुस्लिम छीगकी पाकिस्तान योजनाका विरोध करनेके लिये अग्रेल १९४० के 
अन्तिम सप्तादमें दिल्‍लीमें अखिल भारतीय भाजाद मुस्लिम कान्फ्रेन्स 
की गईं थी। इस कानफ्रेन्सके अध्यक्ष सिंधके श्रधान मन्‍न्री खाँ बहादुर 
अल्लाहबरझुश थे । कान्फून्समें मजलिसे अहरार, जमायत उल-उलेमाए हिन्द 
विद्वार-मुस्लिम-खतन्त्र दल, अजुमने वतन, अखिल भारतीय सिया राजनीतिक 
सम्मेजन और राष्ट्रीय मुस्लिम आदि सगठनोंके प्रतिनिधियोंने काफी तादादमें 
भाग लिया था। इसमें विभिन्‍न प्रान्तोंके मुसल्मि श्रतिनिधि इस अ्रकार शामिल 
हुए थे---सयुक्तप्रान्त--३५७, पजाव---१५५॥ विद्वार--७५ वगार--४५ 
मध्यप्रान्त--१८, मद्रास---५, उड़ीसा--५७ अजमेर --१३, सीमाप्रान्त-- 
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३७, सिंघ---४२, विलोचिस्ताव---२७, घम्बई----४०, आसाम ५, दिल्‍्ली-- 
4१२ और देशी राज्योंके १९। इस आजाद ,मुसल्सि कान्फरन्समे पाकि- 
स्वाव योजनाका विरोध किया गया। सम्मेलनने चार दिव तक अपना अधि- 
वैशन करनेके वाद कारखाई समाप्त की । उपस्थित प्रतिनिधियोंने एक-एक 
अइन पर उचित गम्भीरता एवं उत्तरदायिल्के साथ विचार किया था। सम्मे- 
लगने अपने निर्णयमें मुसल्मानोंके द्वितके साथ-साथ राष्ट्रीय द्वित पर भी पूरा 
घ्यान दिया। आजाद-मुसल्मि कान्फ्रेन्सने, भारतके मुसल्मानोंके सुयशमें जो 
घब्बा लगाया जा रहा है उसे धो डालनेके लिये पूरी चेप्ठा की। वहासे 
डट्नेवाली आवाज बराबर यद्द बात सुनी गई कि भारतके मुसलमान इस 
देशको अपनी मातृभूमि मानते हैं और वे भारतीय होने तथा मुसल्सान बने 
रहनेमे कोई भेद नहीं पाते । मि० जिन्‍नाके दो राष्ट्‌ू वाढे अभिनव सिद्धान्त 
और पाकिस्तान योजनाका अ्रवक अतिवाद करते हुए अआजाद-मुसल्मि-काव- 
फ्रेन्सने यह ऐलान किया कि भारत एक है और एक रहेगा। इसे विसक्त 
करनेकौ योजना न क्ेवक देश-हितके लिये, बल्कि खय मुसल्मानोंके लिये 
भी धातक है। हिन्दुखानके मुसलभान देशकी जाजादीके जगमें देशके साथ 
रहेंगे और हिन्दुस्वावको अपना प्यारा बतन समझ कर इसे आजाद करनेकी 
पूरी कोशिश फरेंगे । 

घुस्लिम छीगकी पाकिस्तान योजनाका विरोध न सिर्फ हिन्दुस्तानके, वल्कि 
हिन्दुस्तावके बाहरके मुस्लिम देशोके सुसलमानोंने भी किया है। शिलागके 
एक भ्रसुख मुसलमान अफगानिस्तान, फारस, डेरान, इराक और टकी आदि 
भुस्लिम देशोंका भ्मण करने गये थे। इन मुस्लिम देशेमिं उनके अनेक मित्र 
हैं। दिन्दुस्तानके घारेमें इन देशोंके छोय बड़ी दिलचली रखते हैं और 
भारतीय स्वाधीनताके आन्दोलनसे उनकी पूरी सद्याजुभूति रहती है। इन 
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लोगोंने अपने शिलागके मिन्नके पास प्राइवेट तौरपर खत लिखकर मुस्लिम 
लीगकी पाकिस्ताव योजनाका सख्त विरोध किया है। टर्की तथा अन्य 
भुस्लिम राष्ट्रॉंके स्वाधीन मुसल्मानोंने सुस्किम छीगकी मागपर बढ़ा 
क्षोभ प्रकट किया है और समि० जिन्‍्माके नेतृत्वकों भारतीय सुसल्मानोंके 
लिये खतरनाक बताया ऐै । लेकिन इन देशके मुसलमानोंको इस 
बातका सन्तोष है कि मुस्लिम लीग सारे भारतके भुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व 
नद्दीं करती । 

भारतको विभाजित करनेकी योजनाकी मध्य विन्दु यही है. कि बहुमतके 
प्रभुल्नसे अल्पमतको रक्षा की जाय । मगर पाकिस्तान योजनासे यह सवाल 
इल द्ोता नजर नहों आता । विभाजित भारतकी प्रत्येक इकाईमें भी सजी 
जोश, कशमुल्लापन और धामिक वैमनस्य वना रहेगा । मुस्लिम लीगके मुत्ता- 
बिक त्रिरिश भारतके आठ अ्रान्तॉमें काग्रेसी हुकूमतके अन्दर मुसलमानॉपर 
जुल्म टाये गये और उनके स्वाभाविक दृकको कुचला यया ) लेकिन इसका 
क्या सबूत है कि भविष्यके सास्क्षतिक क्षेत्रोमें,जद्दा अल्पसख्यक और बहुसख्यक 
रहेंगे ही, इस तरदके जुल्म नहीं होंगे ? क्या इन क्षेत्रोंमें, मुसलमाव हिन्दुओं- 
पर और हिन्दू मुसल्मानोंपर, जद जिनका घल द्वोगा, सजहवी जोशके 
चेहूंदे नधोंमें आकर मनमानी नहीं करेंगे ? जो वात द्विन्दू, राज्यमें सच है वही 
मुस्लिम राज्यमें भी सच है। इस तर्कका जवाब अगर यह दिया जाय कि 
अल्पमतके स्वार्थों ऐव अधिकारोंकी रक्षाके लिये विधानमें सरक्षणकी व्यवस्था 
रृहैगी तो, व जवाब ही भारतके विभाजनक्की मागकों निरथेक सिद्ध कर देता 
है; यदि अत्पसख़्यक जातियोको सरक्षण ही देना दै, तो भारतको विभाजित 
करनेके,बजाग़, इसक्रे भावी विधानमें ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाय, कि 
अल्पूमतंकी, बहुमतसे कोई भय न रहे और दो जातिया आपसेमे मिलकर 
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अपनी सातृमूमिको आजाद फरें--झुद आजाद हों और अपने 5न्‍्सानी 
सरमानोंको पूता करें । 

सर वजीर हसनने “दो दवीनटीयथ सेंचुरी” में दो राष्ट्रॉकी कत्पनाका 
विरोध करते हुए लिखा था कि---“हिन्दुस्तावको हिन्दू-भारत और मुस्लिम 
भारतमें बाठनेकी स्कीम नासमकी और बेअक्लीका नसूता है। इसका कोई 
ठोस आधार नहीं है। आज यह कहना विलकुछ पायगलपन और हास्यास्पद 
है कि हिन्दू और मुसलमान राजनीतिक, आयिक तथा साम्राजिक उद्देश्योंके 
लिये एक राष्ट्र नहीं हैं ॥ भगर अल्पसख्यक और वहुसख्यकका सवाल लिया 
जाय, तो में यह कहूगा कि विभाजित हिन्दू और मुस्लिम भारतमें भी 
अल्पसख्यक एवं वहुसरूमक जातियां मौजूद रहेगी । छि6द्वाजा हिन्दुस्तानको 
दो भागड़ालू पढ़ोसी राज्यों विभाजित करनेके वजाय भावी शानस 
घिंघानमें अल्पमतक्के हकोंकी हिफाजतके लिये वाजिव व्यवस्थायें की जा 
सकती हैँ । 

अब इस मामछेपर एक मिश्री नेताकी राय देकर इस प्रसगकों यहाँ 
खत्म कर दिया जाय | त्रिपुरी कामेसमें मिथ्रकी वपिदस्ट पार्टीका जो डेपुदेशन 
आया हुआ था उसके नेता मोहम्मद बेने काम्रेसके खुले अधिवेशनम बोलते 
हुए कहा था--/“जिस ठेशके छोग अपनी आजादीके लिये रूड़ रहे हों ने 
अपनी फूट बद॒दित नहीं कर सकते । फूटसे उनका मकसद कभी पूरा नहीं 
हो सकता। सिश्रमें मुस्लिम और ईसाई राष्ट्र थे । दोनों जातियाँमें काफी 
फूट थी। मगर जगलूल पाशाने हमे एकर्मे मिलाकर एक शष्ट्र बना दिया। 
हम वतनके लिये अपनी सजहबी वातोंको भूछ गये और सब मिलकर मिश्री 
दो गये । में आशा करता हू कि जिस तरद मिश्रमें अस्ों और इसाइयॉने 
आपतमें मिलकर साम्राज्यवादका मुकावला किया था, उसी तरह हिन्दुस्तानके 


आज़ादाके रोड़े हट 


छोग भी अपने भेद-भावोंको भूलकर एकताकी डोरीमें वैध जायेंगे और अपने 
देशकी आजादीके लिये कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर आगे बढेंगे।” काश, हमारे 
साम्प्रदायिक नेता इस नतीदृतके महत्वको सममते | आज दमारी पतनपरस्ती- 
का गला मजह॒बपरस्तीका खौफनाक शोतान अपने फौलादी चगुलोसे दवोच 
रद्द है। अगर यददी रवैया जारी रद्या तो दुनियाकी दास्तानेमिं हमारी दासता 
तक भी न रहेगी । लिदाजा-- 
“ धवतनकी फिक्र कर नादा, मुसीबत आनेवाली दे ! 
तेरी बरबादियोंके मझ़रे हैं आसमानों में !!! 


५९ 
हिन्दुओको उपेक्षा-नीति 


भारतकी वर्तेमान साम्प्रदायिक समस्या और सजहबी महगड़ोंकी जिम्मे- 
दारी ज्यादातर मुसलमानोंपर मढी जाती है । हिन्दू सभा और आये सम्राजके 
प्रचारक तथा उपदेशक और हिन्दु एवं क्षार्य नेता मुसलमावोंको द्वी साम्प्र- 
दायिक विद्वे पका उत्तरदायी ठहराते हैं और ख़ुद दूधके घोये वननेका दम 
भरते हैं। ऊेकिन हिन्दू जातिकी गठनमूलक व्यवस्था और उपेक्षा नीतिपर अमर 
इम विचार करें तो यद्द स्पष्ट हो जायगा कि साम्भदायिक विद्वे षकी ज्वालाको 
जागृत करनेमें हिन्दुओंका द्वाथ किसीसे कम नहीं दै । हिन्दू घर्में जहा अपनी 
उदरताके लिये असिद्ध है वहा उसमें कटरता भी कम नहीं है। आधुनिक 
ससारके चार भद्दान्‌ धर्म हैं-ईसाई, हिन्दू, बौंद्ध और इस्लाम। ये चारों 
धर्म हिन्दुस्तानमें प्रधान रुपसे पौजूद हैं । ईसाई मतकी चमकौली भौतिक 
सभ्यताने दुनियाके “घर्म' का नाम बदल दिया है और इसकी पजहसे मसारकी 
प्रगतिमें महान्‌ वाघा और अन्तर जा गया है। बुद्धके अनुयायी अद्दिसा तत्व 
को भूलकर छिपकलियों तकऊा मास खाने ठगे हैं और इंखखादी हिन्दुओंमें 
नास्तिकता जोर पकड़ने ऊछगी है । इस्छामका भयकर शौय खतम दो गया 


आज्ञादी रोडे ध्द्द्‌ 
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है। हम यह मानते हैं कि इस्लामके वच्चेकी घूटीमेँ आज भी 'मजहब पर 
कुर्वान हो जाने” का गुरुमन्न घोला जाता है और “इस्छाम खतरेमें पढ़ यया 
है” का नारा चुलद करके मुसल्मानोंके सजहबी जोशको उभाड़ा जाता है। 
लेकिन दिन्दुओंकी भावना कुछ और तीखी है। हिन्दू, अपनेको दुनियाऊ्री 
सर्वेश्रेष्ठ कौम सममते हैं और उनका विश्वास है कि हिन्दू या आये ही 
ससारके गुरु हैं--सम्यताके स्थ और कर्णघार हैं। इसकी पुष्टिमे में अल- 
बहनी जैसे अ्रसिद्ध इतिहासकारका कथन पेश कझे । महमूदके आक्रमणके 
समय हिन्दुओंका मनोविज्ञान और उनकी अवध्या क्या थी इसके बारेमे अल- 
बरूनी लिखता है कि'--“हिन्दुस्तान चहुत छोटे-छोटे राज्यॉमिं बेटा हुआ है। 
सब राज्य स्व॒तन्त्र हैं और आपसमे युद्ध क्या करते हैं। श्राह्मण अपने 
अधिकारों रक्षाके लिये इतने व्याकुल हैं और जाति-मेदका ऐसा दव॑प भाव 
फेला हुआ दै कि वैश्यों और शुद्गोंको वेद पाठ करते ठेसऊर प्राह्मण उनपर 
तलबार लेकर टूट पढ़ते हैं भौर उन्हें राज्य-कचहरीम उपस्थित करते हैं। यद्ा 
उनऊी जवान काट ली जाती है । त्राह्मण सब प्रफारके राज्य-कर एव राज्य- 
उण्टसे मुक्त हैं | हिन्दू बालायें सतो हो जाती हैं । द्िन्दु ऊिसी देशऊों नहीं 
जानते, किणी जातिकी श्रद्धा और इज्जत नहीं करते । वे अपनेझे और 
अपनी जातिको सर्वेश्रेष्त समझते हैं ।” अलयरूनीके इस वर्णन दो सकता 
है कुछ अतिशयोक्तिते काम ल्या गया हो । लेकिन जित समय उत्केस 
अआलबहनीने किया है वह सेगात्थनीज भर फाहियात या हुएनसागक्े समर 
भारत न था । यदद सच है रि हिन्दू सम्यता एवं भाय॑ सद्धति ससारदे फोने- 
कोनेतक पहुच छुडी थी और नयी दुनियाक्े मेंक्लिशों एव पीरदक उसकी 
संछ्तिसा मिय्रा जम चुका था। मगर यह तमीतक हुआ जबतर हिन्दु्मनि 
कटरा एवं उपेक्षानीति नदीं अस्तियार की थी । भठगरनीके प्रममझा भागते 


कि 
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धार्मिक झगड़ों और आपसी कलहका भारत था। हिन्दुओं और वौद्धोमे 
सिरफुड़ौल हुआ करती थी। हिन्दु-धर्मकी अनेक. शाखायें रक्पात करने--- 
परस्पर छड़ने-मरनेमे तीन थीं। जिस समय सुदृम्मद ग्ोरीने भारतपर आकऋ- 
मण किया उस समय भारतमे चार प्रधान राजपूत वश राज्य करते थे । 
(१)--दिही और अजमेरमें दौहाद (२)--कन्नौजमें गहखवार, (३)-शुब- 
रातमें सोलकी और (४)--चित्तौड़में सीसोदिया | ये चारों राजवश यद्यपि 
यरस्पर सम्बन्धी थे सगर इनमें कट्टर शत्रुता थी और एक दूसरेका नाक 
देखना पसन्द करते थे। सुहम्मद्‌ गोरीने प्ृथ्वीराजपर जब अतिम आक्रमण 
किया तो उस आक्रमणमें गरुजरातक्ते सोलकियों और कन्नौजके जयचन्दने 
अपनी सेनाओँसे गोरीकी सहायता की थी जिससे प्ृथ्वीराजकों पराणित करने 
और वी वनानेसे वह कामयाब हो सका। 

मुम्हे यहां भारत और हिन्दू इतिहासके पन्‍नोँका छौठफेर नहीं करना है। 
मेरे कहनेका मतलव सिफे इतना दी है कि हिन्दुओंने मुसलमानोंको कभी 
अपनानेकी चेष्टा नहीं की । वे शुरूसे द्वी मुसलमानोंको विजातीय समझते 
रहे और उनसे नफरत करते रहे । मुसलमानोंको यवन और स्केच्छ शब्दसे 
सम्बोधित किया जाता रहद्ा। जाज भी ऐसे कट्टरमथी हिन्दुओँकी उख्या 
ज्यादा है. जो मुसलमानोंका छुआ पानी पीना तो दूर रह्य भुसलमानोकी पर- 
छाई से भी घूणा करते हैं। आम तौर॒पर हिन्दू इस धातकी शिकायत करते हैंकि 
मुसलमान बढ़े कट्टर होते हैं । वे अपने मजद्दवो जोशमे भतवाले हैं। उनमे 
सदनशीछता और अन्य धर्मों के प्रति उदारता नहीं होती । उनदा घर्म अन्य 
धरमाविछम्बियोपर जुल्म फरनेकीऔर उन्हें इस्लामी तलवारके घाट उतारनेकी शिक्षा 
डेता है । मगर हिन्दुआँसे यदि पूछा जाय कि आप छोग्रेंमिं घामिक सहिष्णुता 


और घार्मिक उदारता कहद्दा दे तो इसका जवाब या तो थे मूछ बोलके देंगे अथवा 
छ 
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छुछ सममद्धार हुए तो चुप रद्द जायेंगे । पहके-पहल भारतमे प्रवेश करनेवाले 
जायेभाक्रमण-कारियोंने इस देदशके आदिम निवासियोपर कमर जुल्म नहीं 
ढाये। द्रविणोंके साथ उनका बर्ताव कम अत्याचास्मूलक नहीं रद्दा। भारतमे 
जाये जातिके प्रवेश और विकासका इतिद्वास इस देशके आदिम निवासियोंके 
खनकी सुर्खीसी लिखा हुआ है। आज, इस घुगमें भी--इस गाधी-युगमें 
अछू्तेकि साथ हिन्दुओँका व्यवहार कर्म रोमाचकारी और लोमहयेंक नहीं है । 
जब हिन्दुओंके दी साथ हिन्दुओंका यह हुव्यंवद्दार है. तो गेर-हिन्दुओंके साथ 
उनका व्यवद्दार केसा होगा इसका अनुमान सहजमें ही किया जा सकता है । 
एक झुसलमान जब यद्द सवार फरता है. कि--हिन्दु कौन हैं ” तो इसका 
जवाब साधारणतौरपर एक हिन्दू यही देता है कि--हम चू कि हिन्दुके 
घरमें पेदा हुए हैं इसलिए दम हिन्दू हैं और अपने वर्णके अनुसार द्िन्दुओमें 
हमारा यह, ऊ वा या नीचा, स्थान है । अगर एक मुसलमान मिन्नताके नाते 
यद कद्द बैठे कि अच्छा, आप दिन्दू हैं. वो बड़ी ख़शीकी घात है । आइये, 
मेरे घरपर खाना तैयार है, हम आप मिलकर खाना खायें तो वह हिन्दू फौरन 
कह बैंठेगा कि एक हिन्दु दोकर में आपके थद्धा भोजन नहीं कर सकता । 
मुसलमानका छुआ में पानीतक नहीं पी सकता । दिन्दुओंका खान-पान, आचार- 
विचार, शादी-विवाह भौर पेशातक वर्णे-व्यवस्थाके अजुत्नार निश्चित होता है । 
व्यक्तिगत रुपमें हिन्दूको अपने मन मुताबिक कार्य करनेकी आजादी नहीं दे । 
उसका जीवन उसके वर्ण-धर्मकी व्यवस्थासे वधा हुआ है। एक हिन्दू, अपने 
वर्ण और अपनी जातिके व्यक्तिके साथ मिल जुलऊर रद्द सकता है । यदि एक 
हिन्दूसे यह रन किया जाय कि चह किस “से या व्यवस्थामे विश्वास करता 
है तो इस प्रश्नका भी समाधानकारक उत्तर चह नह्दीं देता। हिन्दुआँके अनेक 
भर्म है और अनेक व्यवस्थायें । हिन्दुओंमे देवी-देवताओँकी भरमार दै। 
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एक हिन्दू धर्मके किसी खास तत्वज्ञानके बधनमें नहीं रहता। किसी देवता 
या किसी पुस्तककी पूजा फिये बिना भी एक हिन्दू , हिन्दू रह सकता है । 
एक हिन्दू आस्तिक भी दो सकता और नास्तिक भी । इस भ्रकार दम देखते 
हैं कि हिन्दुओमेि कोई ऐसी वाह्म+ख्बछा नहीं दे जिसमें वे परत्पर आवद्ध 
दों। कोई अद्यय श्खुला भले ही हो सकती है जो समस्त हिन्दू 20९ 
एक सूत्रमें भूंये हो । ठेकिन हमें तो अदृश्यसे मतलब नहीं है।अतेमान 
भौतिक ससारमें हमें प्रत्यक्ष इसे सम्पर्क रखना है। पल 
हिन्दुआंकी उपेक्षानीतिंस मुसछमान अगर अपनेको अंपर्मानित सममे 
और फिर भपमानके बाद उनमें घरणाकी भावना पैदा दो तर इन “चलो: 
भाविक नहीं कद सकते । और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें वैर-भाव बढाकर, दो 
विरोधी जातियोंकोी आपसमें छड़कर अगर एक तीसरी ताकत शासन करे 
और फायदा उठाये तो कछुषित राजनीति था कूटनीतिके अज्ुसार हम इसे 
घुरा नहीं कह सकते । यदद तो एक शासन नीति है। भारतमें भानेके साथ 
ही साथ अग्रेजोंने इस नीतिसे काम छेना आरम्भ किया था और आजतक 
फूठ डालकर शासन करनेका जो अक्वात्त उनके तकसमें है उससे काम छे रहे 
हैं । मेजर जनर॒ऊ सर लामनेल स्मिथने १८३१ ६० की एक जाच कमेटीके 
सामने गवाही देते हुए कहा था कि/---वरृष्व9 एल्शप्रते088 .ए॑ ४९०६४ बातें 
#शोीह्वाणाव 09 जगणी ज6 वाश्चर० प्रशाधजं० 72९७ णे७ - 0०ए्राएए, 06 
फापब्ागावाह छड़छंगए साउतेए8३ 2एते 80७00... , ” बने-- “अभीतक 
हमने साम्प्रदायिक और धामिक पक्षपातके द्वारा ही इस मुल्कको अपने कब्जेमे 
रखा है और हिन्दू-मुसलमानों तथा इसी पअकार अन्य जातियोंको आपसमें 
लड़ा रखा है ....!” अप्रेज शासक अपनो इस नीतिपर तबतक कायम रहेगे 
और इमपर हुकूमत करते रहेंगे जबतक ट्विन्दुओं और मुसल्मानोंमें इणा एव 
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बैरकी भाववा मौजूद रहेगी। यह सच है कि हिन्दू-मुसलमानोंकों विजातीय 
विघर्सी, यवन और म्लेच्छ समकफर उनसे घृणा करते हैं, उनके छ जानेपर 
अपनेकी अपविन्न सम बैठते हैं । इसकी अ्तिकरिया स्वरूप मुसलमान दिन्दुओं- 
से बेर रखते है, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और अपने अस्तिलके लिये 
हिन्दुआऑँको खतरनाक सममते हैं । आजकी परित्यिति यह है कि हिन्दू नेता 
हिन्दुओंकी मुसलमानोंसे अधिक घणा करनेके लिये उभाढ़ते हैं और मुस्लिम 
नेता मुसल्मानोंकोीं दविन्दुआँसे बेर करना और उन्हें एक बला सममनेका जोश 
पैदा करते हैं । हिन्दू भारतबर्षमें हिन्दू राज्य देखना चाहते हैं और मुसलमान 
हिन्दुस्तानका अगच्छेदकर अपना अछूग राज्य-पाकिस्तान बनावा चाहते हैं । 
इसी कशमकशमें हिन्दुस्तानकी आजादोका गला धुट रहा दै। हमारी इस 
मजहवी फूटका फायदा हमारे अग्रेज शासक उग रहे हैं १ 

हिन्दू अगर यह खाद कि भारतके ९ करोढ़ मुसलमानोको देशसे 
निकालकर अरबके रेगिस्तानमें भेज दिया जायगा तो यह उनकी बहुत 
बढ़ी भूल दै--भूछ ही नहीं शुस्तासी भी है। हिन्दुओंके चादनेसे भी 
यह नहीं दो सकता | यद्द एक गैरमुमकित वात है । हिन्दुओंको यह भूछ 
जाना चाहिये कि उनकी सस्कृतिं, समाज और कलापर इस्छामका प्रभाव 
नहीं पढ़ा । वे इस्लामसे घुणा करते रहे, मुसलमानोंको नफरतकी निगाइसे 
देखते रहे और अपनेको ससारकी सर्वश्रेष्ठ जाति समककर दूसरोंका तिर- 
स्कार करते रहे । छेकिव उनकी इस चिरनिद्रित उपेक्षा-नीतिके बावजूद भी 
सारतपर इस्लामी सत्ता कायम हुईं, सुतलमानव छासकोंने शताब्दियों तक 
शासन किया और इस मुल्कको अपना मुल्क सममकर थे यदां आवाद हो गये । 
हिंदू समठ्नकी आवाज उठानेवाढे अगर यद्द स्वप्न देखते हों कि हिन्दुओआँको 
सप्ठठ्ति करके वे फिर हिन्दू-राज्य स्थापित कर छेंगे तो यह उनकी भयदूर 
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भूछ है---मृगमरीचिका है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू-राज्यका भव्य भवन भथवा 
सुस्लिम सत्तनतकी आलीशान इमारत अब नहीं खड़ी दो सकती ।हम हिन्दू 
सह्ृठन या मुस्लिम सब्नठनके विरोधी नहीं हैं. बशतें कि यह सप्ठतन आपसमे 
मार-काट करनेके लिये नं हो। छेकिन आज कलके जातीय सद्ठख्च कुछ 
इसी तरहके मकसदोंको छेकर दो रहे हैं। एक ओर झुतलूमान खाकसारोंके 
लश्कर बना रहे हैं, तो दूसरी ओर हिन्दू राम-सेनाके सप्नठनमें व्यस्त हैं । 
एकके द्वाथमे अगर बेलचा है तो दूसरेके द्वाथमें त्रिशुऊ नजर आ रहा है । 

हिन्दू समाजपर मुस्लिम शासनका क्या प्रभाव पड़ा इंसका उल्लेख सुग्र- 
सिद्ध इतिहासकार प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकारने निम्नलिखित शब्दोंमें किया 
है--- *८ » अकबरके सिंहासनपर बैठनेके समयसे मुदम्भद शाहकी मुत्यु तक 
( १५५६--१७४९ ) मुगल शासनके दो सौ व्षोने समस्त उत्तरी भारत 
और अविकाश दक्षिणी भारतकों भी एक सरकारी भाषा, एक शासन पद्धति, 
एक समान सिक्के और हिन्द पुरोहितों तथा आामीणोंको छोड़कर जन साधा- 
रणको एक भाषा प्रदान की । जिन सूबॉपर झुगल दरवारवा दुरका प्रभाव 
था--याने जो मुगल दरबार द्वारा वियुक्त किये गये सूबेदारोंके आघीन थे, 
अणालियों, सरकारी परिसाषाओँ, दरवारी शिक्षचार और उनके सिककोक्ा 
अलुकरण करते थे |” इसमें शक नहीं कि जिस तरदद हिन्दू समाजपर सुस्लिम 
सस्कृति और सुस्लिम सम्पर्कका अभाव पढ़ा उसी तरह झुसलमानोपर भी 
हिन्दू सत्कृतिकी गहरी छाप लगी है। किसी भी जातिकी सम्यता एव 
सत्कृतिकी मौल्किता एक दोती है , छेकिन उसके वाह स्वरूपमे विभिन्‍न 
जातियोंके सम्पर्कसे परिवर्तन हुआ दी करते हैं । इसलिये जो छोग सभ्यता 
एवं ससक्ृतिके मिट जाने या शुद्ध दोनेका उतरा देखा करते हैं' वे दरअसू 
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सभ्यता और सस्कृतिके भसली स्वर्प और उसके निरन्तर परिवर्तित होकर 


परिष्कृत होनेका जये नहीं समझते । संसारकी सजीव जातियोंकों सास्क्ृतिक 
मौलिकताओंको कोई मिटा नहों सकता और परिवर्तेन एवं सम्मिश्रणको 
कोई रोक नहीं सकता । 

हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म और हिन्दू सप्नव्नके नामपर आसू वहानेवालॉका 
ध्यान हम द्विन्द जातिकी प्राचीन अवस्थाकी ओर खींचना चादते हैं । सातवीं 
छताव्दीके मध्यमें अतिम हिन्दू सम्नाट दृ्पेवर्घनकी सत्ता समाप्त हुई और ्षीघ्र 
ही सारे भारतकी शक्ति छोटे-छोटे ठुकढ़ोंमें बिखर गयी । पदिचिमसे आगे 
बढ़कर राजपूतोने उत्तर-पूषं और मध्य-भारतमे छोटी छोटी अनेक रियासतें 
वैदा कर लीं । कुछ मिश्रित जातियोने भी अपनेको राजसत्ता कायम करनेके 
लोभमें राजपूत कहना आरम्म कर दिया । इस प्रकार भारतपर मुसलमानोंके 
आकमणसे पूर्व, पल्लावसे दक्षिण और घन्ठालसे अरब सागर तक लगभग समत्त 
प्रदेशोपर प्रायः राजपूर्तोंका अधिकार था जो अनेक अवांडनीय भागोंमें 
विभक्त थे । ये तमाम छोटी-छोटी राजपूत रियासतें आपसमें अधिकार एव 
तथाकथित सम्मानके नामपर लड़ती-भगड़ती रहती थों। परस्पर कोई मेल 
न था और न कोई ऐसी बलवती केन्द्रीय सत्ता द्वी थी जो इन लग रियासतों 
पर नियप्रण रखकर शासनकी एकरूपता कायम रखती । मगध पाटलीएुन 
आदिके साम्राज्य लुप्त हो गये थे । वेशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु और अवन्ती 
आदि प्रसिद्ध बौद्ध नगरोंके खडहरॉपर कौवे और कबूतर बसेरा लिया करते 
थे । राजनीति और धार्मिक जीवनके साथ उस कालके हिन्दुआँका नैतिक जीवन 
भी नष्ट द्ो गया था। वौद्धों और हिन्दुओमेंक्लद और द्वपकी भाग जल रदी 
थी । बौद्ध धरने श॒र-झुलमें सस्कृतका माध्यम छोड़ कर पाली भाषाकों अपने 
धर्मंका साध्यम बनाया । धीरे-धीरे वैष्णन, शव और तन सम्पदायोने सह्ठठत 


ब्ब्ज 
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किया और बौद्ध मत प्रमक्त धक्का देकर भारतसे निकाल चाहर कर दिया। 
इस घटताके बाद हिन्दू धर्म फिरसे भारतमें स्थापित हुआ, पर बह बहुत ही 
अपूर्ण और आरमक था । कुछ थोड़ेसे उच्च श्रेणीके लोग उपनिषद्‌ और दर्शन 
शास्रके जाता बच रहे थे । जाति-भेद खूब जोरोंसे बढ़ रद्दा था। ब्राह्मण 
अत्यन्त प्रयल दो गये थे । झहोपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे । इस 
प्रऊार भारतके सामूद्दिक जीवनका विकास असम्भव हो गया था। पण्डों और 
धुरोहितोंने असाघारण अधिकार था लिया था। असख्य देवी, देवता, मूर्ति, 
शक्ति, काली, मेरव, रू और सूत-प्रेतोंका पूजन तथा जप, तप, हवन, यज्ञ, 
पूजा, पाठ, ब्राह्मणॉफों दाव, तीथे, यात्रा, यत्र, तथ्र और आडम्बरमय कर्म- 
काण्डको धर्म माना जा रह्या था। जनतामें अशिक्षा और अन्ध-विज्वास फैला 
हुआ था। छुआ-छतका भूत सबके सिरॉपर सवार था। पड़े-बढ़े दर्शनशात्री 
और तज्वज्ञान जाननेवाले भ्ाह्मणों तथा विद्वानोंकी कदर कम हो गई थी। बौद्धों 
को कत्छ कर दिया गया चौद्ध विहार उजाड़ दिये गये थे जैनियोंसे नफरत की 
जाती थी और कापालिक नर-मुण्डकी माला गछेमें छठकाये धूमा करते थे । 
अलबरूनीने लिखा है किः--“ 9९» दौव और वैष्णव-सम्प्रदायोंके सिवा 
शनि, सु, घन्द्र, अहम, इन्द्र, अम्रि, स्कन्‍्द, गणेश, यम, कुबेर आदिकी 
मूर्तिया भी भारतमें पूजी जाती हैं । बौद्ध और जेनोंने मास भदिराक्ा प्रचार 
अम्द कर दिया है । परन्तु कापालिझों और शाक्तोंनि इन चीजोंको बर्मका 
प्रधान अह्न चना दिया है ।” ऐसा समय था जब भारतमें इसलामका पवेश 
हुआ । उस समय हिन्दुस्तावकी साम्ालिक एवं धार्मिक स्थिति अत्यन्त छिन्न- 
मिन्‍त और फमजोर दो गई थी । समाजमें दलित वर्गके लछोगोंके लिये कोई 
स्थान नहीं था। उस समय बिना किसी बल-प्रयोगके द्वी इस्लामके अ्चारकोने 
हिन्दुओआँकी मुसलमान चना किया। इस्लामके साथुओंके रहन-सहन और 
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विचारॉपर बौद्धों और हिन्दू दार्शनिकॉका प्रभाव पढ़ा था। इसीलिये तत्का- 
लीन हिन्दू-दुल्तिंके लिये वे अति अजुकूछ और प्रिय सिद्ध हुए | यही कारण 
था कि समस्त सारतमे इस्लामका प्रचार वे रोक-टोक्के फैल गया और लाखो 
मनुष्य मुसलमान दो गये, जिनमें अधिकाश सख्या उत्तर छोटी फहीजानेवाली 
जातिवालॉकी थी जो धर्ण-व्यवस्था एवं जात-पातके ढकोसलेंके कारण अल्मन्त 
तिरत्कत ये । ब्राह्मणोंके अबिकार और उनकी शक्तिया असीम थीं। वे जिस 
भाति अछूतोंसे घणा करते थे उसी प्रकार नव-भुसल्मानोंसे भी । इन उच्च 
जातिके हिन्दुओआंपर तब कहर पढ़ा जब इस्लाम नगी तलवार लेकर तुफानकी 
तरह बल पूर्वक भारतमें घुता । तेरइवीं शताब्दीके अन्तसे छेकर सोलदववीं 
शताब्दोके आरम्भ तक भारतमें तलवारकी हुकूमत रही---₹कपातका चूफानी 
साप्ताज्य रद्द । 

इस्लामी साम्राज्यकी नींव पुख्ता दोते ही समाजम एक भीतरी इन्किलाब 
पैदा हुआ । भारतके शिल्प, तिजारत, कला-कौशल, चित्रकला, विज्ञान-चस्तु 
और स्थापत्य कलापर इस्लामकी गहरी छाप पढ़ी । छोगोंका साधारण जीवन 
भी इस्लामी सम्यताकी छापसे झछूता न रहा | दो सम्यताभोंमें टकर हुआ 
और परिणाम खरूप एक मिध्चित सभ्यताका विकास आरम हुआ । हिन्दुओंकी 
उपेक्षा नीति तो बनी रद्दी मगर उनका विरोध खतम हो गया। मुसलमांव 
सारे सारतमें बल गये और एक द्वी पीढ़ीम वे भारतीय वन गये--उचकी 
सस्क्ृततिका प्रभाव भारतीय सस्कृतिपर भी होने छगा। मुगल साम्नाज्यमे 
भारती असाधारण उन्नति हुईं। मुगलोंने भारतमे सच्चे सप्ताटोडी तरद 
शासन क्या । भारतकी स्थापत्य कलापर वौद्धों और हिन्दू आदर्शों कौ प्रधा- 
नता रदही। भारतमें मुसलमानोफे बसते ही इसपर इसलामी आदर्शका भभाव 
पड़ा और तीनों आदर्श मिल गये और इस क्लास एक तीसरी नवीनता पैदा 


१०५ हिन्दुओंकी उपेक्षा-नीति 


दो गई। चित्रकला, वैथक, ज्योतिप और गणितने मी मुगल साम्राज्यमें 
रब उन्‍तति की । महाराज जयसिंदने हिन्दू पराज्ञोका सुधार करनेके लिये 
जयपुर, मथुरा, दिल्ली और काशीमें ज्योतिष यन्त्राल्य बनवाये । कौमियागिरी 
के बहुतसे मूल्यवान नुसखे, तेजाब, रसायन, कागज बनाना, कलईं करना और 
चीनी मिट्टीका उपयोग भारतमें मुसल्सानोसे प्रचलित हुए। कहनेका असि- 
प्राय यह कि शतान्दियोतक भारतमें अराजकता रहनेके बाद मुगलोंके कालमें 
दिल्प, वाणिज्य एवं तरह तरहके कला-कौशलका विस्तार हुआ और हिन्दु- 
ओंकी कट्टर धर्मानधतामें भी भारी परिवततेत हुए। सम्राट अकबरने बढ़े 
विवेक और सद्दनशौीलतासे भारतीय घर्मों का अध्ययन किया अपने धार्मिक 
सकीर्णताको त्यायकर बड़ी उदारताके साथ शासन किया। 

बेल्स नामक एक अप्रेज प्रन्थकारने लिखा है कि ---“चह ( अकबर ) 
स्पष्ट ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने साम्राज्यके अन्तर्गत परस्पर विरोधी 
जातियों और श्रेणियाँको एक प्रबल एवं सयुक्त राष्ट्र बना देनेके लिये पेदा 
हुआ था । 

अकबर बढ़ा दूरद्शी शासक्र था। इिन्दू मुस्लिम वेभनस्यकों जढ़कों 
दी वद मिटा देना चाहता था । इसी ख्याल्से उसने दीने-इलाही धर्मकी नींव 
रखी मगर इसमें घह कामयाब न हुआ उसने लड़ाईमे गिरफ्तार क्ये गये 
कैदियोंकी गुलाम बना ढेनेकी धुरानी प्रथा बन्द कर दी । उसने हिन्द-मुस्लिम 
विवाहॉकी मर्यादा डाली । अकबरके वाद जद्दागीर और शाहजद्वांने भी इसी 
मार्गका अनुत्रण किया किन्तु औरगजेबने इन सारे सुधारोंको अपनी कट्टरता 
और सदिरिध स्वभावके कारण चौपट कर दिया और वही मुगल साम्राज्यकी 
जड़का दीमक बनकर उसे इतना कमजोर वना दिया कि बाबर, हुमायू', अकबर, 
जहागीर और शाहजहाका पाला-पोषा साम्राज्य औरगजेबके देखते ही देखते 


जे 
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नष्ट हो गया। मुगल सम्राडोंके समय हिन्दुस्तानमें ऐसे अनेक साधु-सत 
हुए जिन्दोंने हिन्दू-मुस्लिम एकताको धार्मिक रूप दिया । लेकिन इसका जिक्र 
में आगे चलकर करूगा। इस स्थानपर तो भुमे यह साबित करना है कि 
हिन्दुओँकी उपेक्षा जनित नीति, हिन्दू-मुस्लिम एकताऊे मार्गमे कितनी भय- 
कर सावित हुईं । 

यदि अल्पसंख्यक मुसलमान अपनी मजहबी कट्टरताके लिये दोषी हैं तो 
अहुसख्यऊ हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ समकनेकी घातक असहिष्णुताके लिये कम 
दोषी नहीं हैं। झुसलमाव भारतमें बस गये और यहींके उपेक्षित एव 
तिरस्कृत हिन्दुआँको अपनेमें मिलाकर अपनी आचादी भी बढा लिये । लेकिन 
दिन्दुओँमें चेतना नहीं आयी, वे अपने वढ़प्पनमें ही फूछे रहे। मुसलमानोंसे 
वे सदेव नफरत करते रहे । आज इस घीसवीं शताब्दीमें भी इस--विश्व-बधुल 
( एमंस्शाश 97/%०७००००१ ) शाज़त युगमे भी हम हिन्द्‌ सुसल्मानों 
से धरणा करते हैं। उनका छुआ पानी पीना भी धर्मे-विरद्ध सममा जाता है । 
अगर किसी हिन्दूके घरपर कोई मुसलमान मेहमान वनकर आ जाता है तो 
उसे खिलाने-पिलानेके लिये जो बतंन इस्तेमाल किये जाते हैं. उसे घरमें 
चापत नहीं लिया जाता और वह बर्तन महज इसलिये अपविन्र समझता जाता 
है कि उसे मुसल्मानने इस्तेमाल कर लिया है। मुसलमानकों द्विन्दूके यहा 
खाने पीनेमे और रहनेमें कोई एतराज नहीं होता मगर हिन्दूको भुक़ल्मानके 
यद्दा रहना दुख्वार द्वो जाता दै-वह मुसलमानके घर रहकर अपने इलकके 
नीचे कुछ उतार नहीं समता चट घर्म-भ्रष्ट हो जानेका खतरा मौजूद दो जाता 
है। अगर सच कद्दा जाय तो आचार-विवार और सामाजिक व्यवहारकी इश्सि 
हिन्दुआँकी अपेक्षा सुसत्मान कहीं ज्यादा उदार और माडरेट हैं। उनका 
शर्म छूई मुईेकी तरद चट सुर्का जानेवाला नहीं दे। वे दीनको एक पुख्ता 
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चौज समभते हैं जो दिल, दिमाय और इंमानसे ताल्लुक रखता है.। लेकिन 
आजके हिन्दू धर्मके इस तात्विक आदर्शकों भूल गये हैं । स्वामी विवेकानदके 
शब्दोम दिदुओँका धर्म चूल्हे-चक्की और 'मुझे छुओ वहीं? (प७७८॥ ७४७ ४०) 
तक ही सीमित द्वो गया है । 

अब हम हिन्दू-सुस्लिम सगड़ेके राजनीत्तिक कारणॉपर चिचार करेंगे । 
हिन्दू मद्दासभाके नेताओं और कार्यकर्ताओंकी गतिविधि पर सी यदि गौर किया 
जाय तो भाछम द्वो जायगा कि हिन्दू-मुस्लिस एकताके रास्तेमें कितनी बढ़ी 
चाधघक दो रही है । में इसका जिक्र भारतमें राष्ट्रीय आन्दोलनके जारम्भकाल- 
से करू गा। गत यूरोपीय महायुद्धके पदचात्‌ गणतन्त्रमूलक आदशोसे अभा- 
वित दोकर सम्नादकी सरकारने यह ऐल्शन किया था कि--पब्रिटिश साम्राज्यके 
एक अभिन्‍न अगके रूपमें, इस वातकी मद्देनजर रखकर कि भारत धीरे-धीरे 
उत्तरदायी सरकार श्राप्त करे, सारतमें ब्रिटिश सरकारकी नीति स्वायत्त-शासन- 
का क्रम-विकास करना है | तत्कालीन भारत सचिव मि० साटेयू और वाय- 
सराय छा चेम्सफोर्डने, भारतकी राजनीतिक परिस्थितिका अध्ययन किया 
और ब्रिटिश साम्राज्यके द्वितको ध्यानमें रखकर १९१८ ह“में 'माटेगू चेम्सफोर्ड 
रिपोर्ट” तैयार की और तदसुसार १९१९ ई० में एक विवान बताया गया। 
उत्त रिपोर्टके स्वयिताओंने इस देशकी साम्प्रदायिक समस्याओंका जिक्र करते 
हुए स्पष्ट लिखा है-- “१८ ४ स्वायत्त-शासनके सिद्धान्तका विकास करनेमें यह 
शक बढ़ी सयकर वाघा है ।” इस फानूनके अलुसतार सीटोंका बट्वारा साम्प्र- 
दायिक सिद्धान्तके आधारपर किया गया। फलत इस १६९१९ के विधानने 
भारतीय मतदाताओंको मुस्लिम एवं गैरमुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रसे विभाजित 
कर दिया और लखनऊ पैवटका सहारा लिया यया। भारतमे जब राष्ट्रीय 
आन्दोलनका सूत्रपात हुआ तो प्रथम वीस-पचीस चषोतक बढ एकान्तडुपसे 
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हिन्दू-राष्ट्रीयवाका आन्दोलन रद्द । उस समय मुसलमान शिक्षाकी इृष्टिसे 
चहुत पीछे रहे । सर सैयद अहमद जैसे कुछ भुस्लिम नेताओंने यह सिद्धान्त 
कायम किया कि मुस्लिम नेताओँकी अपनी सारी ताकत मुसल्मानोंमे शिक्षा- 
अचार करनेमे छगानी वाहिये और उस राजनीतिक आन्दोलनसे अलग रहना 
चाहिये जिसपर हिन्दुओँका प्रभुत्त और नेतृत्व है । 

आर8ब्ममें राष्ट्रीय आन्दोलनका नारा 'विदोंकी ओर लौटो? ( 880४ ६० 
४० ए2१:8 ) था | इसका निद्धित अर्थ न केवल प्राचीन हिन्दू ससक्षतिको 
पुनरजीवित करना था बल्कि ्राह्मणोंकी आकमणमूलक सत्ताको फिरसे हासिल 
करना भी था। उस समयके हिन्दू नेता अपनी तकरीरोंमें जब यह इजद्वार 
करते थे कि भारतके घरातलको विंदेशियोंसे मुक्त करना होगा और उन्हें इस 
देशसे निकाल बाहर करना होगा तो अग्रेजोंके साथ-साथ इसका मतलब मुसल- 
सानोंसे भी था। क्योंकि हिन्दू झुसलमानोंको हमेशा ही विदेशी, छठेरा और 
अद्याचारी सममते रहे हैं । उस समयके हिन्दुओंने अपनी विपाक्त सकीणे 
नीतिके शिकार दोकर सुसल्मानोंको कभी अपना देशवासी और भाई नहीं 
सममा | ऐसी अवस्था सुसलसानोंके लिये यह स्वाभाविक था कि वे 
हिन्दुओंसे भयभीत होते और दिन्दुओंके आन्दोलनसे दूर रहकर अपने 
अस्तित्वकी रक्षा करते | मुसलमानोंके दिमागमें मुगल-कालीन भारतका नवशा 
खिचा था । सुनहले वैदिक कालका जो महत्त्व हिन्दुओंके लिये है वही मद्धत्त 
मुसलसानोंको मुगऊ कालका है । मुगलकालीन भारत मुसलमावोंका एक खर्ण- 
युग रहा है । उस समय वे हिन्दुश्तानके प्रधान शासक रहे हैं । उसे थे भूल 
नहीं सकते थे । इसका परिणाम यद्द हुआ कि सुसलमानोंका मुकाव अग्नेजोंकी 
जोर हुआ । समझदार सुस्तमान इस बातको तव भी सममते ये और अब 
भी सममते हैं कि दिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी सत्वनतको अग्रेजेंनि नहीं 
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बल्कि हिन्दुऑने---मराठोंने मिठाया है। हिन्दुस्तानको अप्रेजोने हिन्दुओंके 
अधिकारसे छीवा है, मुसत्मानोंके अधिकारसे नहीं। क्लाइवके जमानेमे 
मुस्लिम सल्तनतका चिराग आरयः गुरू दो चुका था। मराठे शक्तिशाली धन 
बैठे थे। मराठा सान्नाज्य कायम करनेकी विफल चेष्टायें हो रही थी। 
अग्नेजोंके आ जानेसे तो मुसल्मावोंको एक राइत-सी मिली थी। मुसल्मानों- 
का झुकाव अग्रेजोकी तरफ दोनेकी वजद्द यद्द नहीं थी कि वे अग्रेजोंसे श्रेम 
करते थे बल्कि असल्यित यह थी कि हिन्दू-राज्यकी अपेक्षा अग्रेजो राज्यसे 
उन्हें कस भय था। राष्ट्रीय आन्दोलनके आरम्भमें मुसत्मानोंके अलग 
रहनेका यही प्रवान कारण था। थूरोपकी ताऊतें टर्कीके साथ जो वेश्साफी कर 
रही थीं और टी जिस तरह 'यूरोपका मरीज” ( छाल 7७४ ०१ ए्रणः०७ ) 
यना हुआ था उसे भारतके मुसलमान महसुत्र करते थे। किन्तु उसऊी प्रति- 
किया यह नहीं हुईं कि भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलनमे शामिल होते 
घल्कि उसकी प्रतिक्रिया “पेव इस्लामिज्म” के रूपमें हुईं। १९१२ ई० मे 
ईसाई बालकन राष्ट्रोने टकीके खिलाफ जो जहाद किया था उसमे भसारतके 
मुसलमानोकी सद्याजुभूति ठर्कीके खलीफ़ाकी ओर थी। उस समय ब्रिटेनकी 
तटत्थता और अप्रत्यक्ष रुपसे ब्रिटेनकी टर्की-पिरोधी नीतिसे भी भारतके 
मुसलमान क्षुव्ध दो उठे थे। लेकिन १९१४ ई० के महायुद्धम॑ भारतके मुस- 
लमान जिंठेनके वफादार रहे | भारतीय सुसलमानोंको उम्मीद थी ऊि लड़ाईके 
बाद ठर्कीके साथ इ साफ किम्रा जायगा | संगर उनकी यह उम्मीद जब पूरी न 
हुई तो प्रिटेनले वे और नाराज हो गये । फलतः सारतमें खिलाफत आन्दोलन 
शुरू हुआ और काम्रेसके इतिद्दातमें पहली जार मुसल्मानोंने क्रियात्मक रूपसे 
का्नेसका साथ दिया तथा १५२१-२२ में मद्दात्मा ग्राधीके नेतृत्वमे क्या- 
ज्मऊ रुपसे अतहयौय आन्दोलवमं भाग ल्या । छेकिन खिलाफत आन्दोलन- 
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से भी दिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं हुईं। १९२४ ई० में मुस्तफा कमालपाशाने 
जब खलीफाकी टर्कीस्री निकाल बाहर किया और ठकौँमें प्रजातन्त्र राज्य 
कायम किया तो भारतका खिलाफत आन्दोलन भी ठडा पढ़ गया और अतमे 
इसी खिलाफतने साम्प्रदायिक आन्दौलनका रूप घारण कर लिया | खिलाफतके 
प्रभावशाली मुस्लिम नेता साम्प्रदायिक नेतृत्व करनेनें जुट गये और जिस 
प्रकार हिन्दू महासभा, मुसलमानोंके खिलाफ घृणाका प्रचार कर हिन्दू संगठन 
कर रद्दी यी उसी प्रकार खिलाफत आन्दोलनके नेता भी हिन्दुओंके विरुद्ध 
मुसलमानोका संगठन करनेमे छग गये । हिन्दू बहुसर्यक दोकर भी मुसल- 
मानोंसे भय खाने लगे । सारे देशमें ह्िन्दु-मुस्लिम बैमनस्यकी चिनयारियाँ 
छिटक गई । १९२१ ह० के मोपला विद्रोधने इस आगको और भी भद्का 
दिया । हिन्दू और मुस्लिम नेता राजनीतिक हैसियतके लिये, कौंसिलॉ्मे 
सीटठोंके लिये और सरकारी नौकरियोंके लिये लड़ने-कंगढ़ने झंगे। इस 
साम्प्रदायिक बैमनस्यके कारण का्रेत्ती घाक कुछ घीमी पढ़ गई । इसी 
समय, १९२४ के लगभग कुछ भद्दाराप्ट्री हिन्दू, नेता काग्रेससे फूट गये 
और '्रतिमहयोगी दल! ( ए९७०/शरश## ऐशफ ) फायम किया। प्रति 
सहयोगी दल कायम करनेवालोमें पतलक राजनीतिक स्कूल” के नेता थे जो 
हिन्दू आव्शेके मुकाबले राष्ट्रीय आदृ्शको तुच्छ समझते थे। इन लोगंने 
दिन्दुओम साम्प्रदायिक भावनाका काफी जोश भरा और छोकमान्य तिलककी 
लोकप्रियताफा खूब शोषण किया । भुसल्मानोंको अग्रेजोकी तरफ झुका 
देखरर और इस झुकावसे मामूली फायदा उठाते देसफर इन तथाकथित 
राष्ट्रीयताबादी हिन्दू नेताओने भी “रेसपांसिव कोऔपरेशन” की घातक नीति 
अर्तियार की और इन लोगोंने समझता कि इससे वे सरकारका 'फेवर' भी 
पायेंगे और हिन्दू-राष्ट्रीयवाका आदर्श भी पूरा कर सकेंगे । छेकिन उनकी 
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यदद धारणा कतई गलत निकली । नये सरवारकी दयाही पा सके और न 
हिन्दु-राष्ट्रीययाका आदर्श ही पूरा कर सके । हा, सिर्फ एक बातमें इन्हे 
सफ़टता जहर मिली और पद्द यह कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यकी खाई बहुत 
चौड़ी दो गई। 
आज मि० जिन्ताको अपना तानाशाह मानकर मुस्लिम छीगके नेता 
हिन्दुत्तानको हिन्दू-भारत और मुस्लिम-भारतमें वाट देनेपर तुले नजर आरहे 
हैं। मि० जिन्‍ना फरमाते हैं किः--““आज तो इम सिर्फ एकन्चौथाई भारत 
लेनेको तैयार हैं । द्विन्दुआँसे हम कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। किन्तु दसारी 
मांग अगर पूरी न की गई तो आगे चलकर हिन्तुओँछो तोन-चौथाई भी 
नहीं मिलेगा | भाज 'पाकिस्तान' ही हमारा चरमलक्ष्य है। इसे हासिल करनेके 
लिये अगर जरूरत पढ़ी त्तो इम अपना खून बच्दा देंगे ।” यह बात सि० 
जिन्‍नाने २३ नवम्बर १६४० को दिलल्‍्लीमे मुस्लिम-छात्र-सम्मेलनका उद्घाटन 
करते हुए कद्दी थी । लेकिन उपयु क्र कथनके लिये मि० जिन्माको दोपी कशर 
देनेके पहले हमें उन द्विन्दू नेताओंकी वार्तोपर भी ध्याव देना होगा जो भारत 
के नौ-करोट मुसलमानोंको निकालकर हिन्दू-राज्य कायम करनेका सुनहरा 
स्वप्न देख रहे हैं। १७ धवम्वर १९४० को कृष्णनगर ( नदिया ) में बगाल 
भआन्तीय हिन्दू समाके अधिवेशनके अवसरपर, जलागी-नदीके तटपर हिन्दू- 
मण्डा फहराते हुये अ० भा० हिन्दू सहासभाके स्थानापन्‍न अध्यक्षकी देसि- 
यतसे डा० एस० घी० मुजेने कहा था कि--- 
“ज़्घ०ए०४० ०णाहईप्रावण १28 ६० 96 ७४-गओपे गा शाह 00७5, 
# हण्गोत्‌ 58 8 000४/0005 ०६ ४6 मरदेए: सफपाऊ क्०णॉवरु0्० 
0० 80५ प्र ढहत00 7 जाल हकापे घोड़ा; अधप्ेपडफिएा फछध 


60७ ६४७ प्रफवेएड, उप्र्ड॥ 88. ४ ए005तवा अध्छ 407 48203, वधय्वत्‌ 
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अर्थात्‌ --“इस देशका जो भी विधान बनेगा वह द्विन्दुओंकों विधान 
द्वोगा । जिस प्रकार अफगानिस्तान अपहानोंका है, इराक दराकियोंका 
है और अरब अरखोका हे उसी प्रकार हिन्दुस्तान हिन्दुआँका है। अगर 
हिन्दू यह दावा करते हैं तो कोई घहुत बढ़ी भूछ नहीं करते [” हिन्दू 
नैताओंकी इन सढ़ियल दलीलोंको छनकर इसमें हैरतमें पढ़ जावा पढ़ता है । ये 
शव सी दसवों शताब्दीके दिमागसे बातें करते हैं! वर्तमान थुगके अन्तरराष्ट्रीय 
सम्बन्धों और उसके तात्विक अथौपर ये जरा भी ध्यान वहीं देते । और इस 
पर तुर्र यद्द कि ये साम्प्रदायिक नेता एकताका बारा भी खूब बुलन्द करते 
हैं। ढा० मुब्जे, भी सावरकर, भाई परमानन्द तथा अन्य हिन्द नेता यह 
कहते फिरते हैं कि ह्विन्हुस्तानमें मुसलमानोंकी दैसियत जमंनीके यहूदियोकी 
दैसियतसे मिलती-जुलती है । लिट्वाजा जमनीमें 'झुद्ध भाये रक्तः का दावा 
करनेवाले नाजियॉने जो बर्बर बर्ताव यहूदियोंके साथ किया है वैसा द्वी वर्ताव 
हिन्दुस्तावमें मुसलमानोंके साथ भी द्वोना उचित है । हिन्दू नेताओंकी हन 
यातौंसे अल्पसख्यक मुसलमान अगर भयभीत द्ोते हैं तो इसमे आइचयेकी 
कोई वात नहों है। किसी भावी खतरेसे अपने भस्तित्वकी रक्षा करनेका 
अधिकार तो सभीको है । लेकिन इन साम्प्रदायिक नेताओंको, जो अवेज्ञानि 
और विचारशन्य दावे करते फिरते हैं, थाद रतना चाहिये कि हिन्दुस्तानमें न 
तो 'हिन्दू-राज” कायम होगा और न॒'पाकिस्ताव' की दी कोई सभावना है | 
हिन्दुत्ताव अगर मौजूदा साहुकारी साम्राज्यवादके चशुरूसे छुटकारा पा 
सका तो इस देशमें द्विन्दुस्तानियाँका विशु् भ्रजातत्रात्मक्र शासन स्थापित 
होगा , जिसमें अल्पसख्यक जातियों और बहुसख्यक जातियोका समानताकां 
अधिकार रहेगा और ऊिसी एक जातिके अ्रभुत्वसे दूसरी जातिको उतरा चहीं 
रहेगा । 
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यह एक विचार करनेकी बात है कि भारतमें राष्ट्रीय मान्दोलनके आरम्म- 
में, जब कि महाद़्ा गाधीके अहिसा और असहयोयका सिद्धान्त, राजनीतिक 
शक्षके स्पमें यहा नहीं फैला या, अधिकाश हिन्दू नेता कऋ्रान्तिकारी विचारोंके 
थे । इस सिलसिलेसे उन्हें सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी यातनाएं भी भुगतनी पड़ी 
थों और हम आज भी उनके त्याग एवं बलिदानके सामने अपना मस्तक 
अदव और इज्जतके साथ भुका देते हैं। लेकिन काम्रेसका आन्दोलन जब 
जौरॉपर शुरू हुआ ठौ पुराने ऋन्तिकारी नेता अव्बछ दर्जेके प्रतिक्रियागामी 
हो गये और हमारी आजादीकी छड़ाईमें धाधाएं पहुचाने छगे। पुराने 
जमानेके ऋन्‍्तिकारी नेता, चाहे वे हिन्दू रहे हाँ अथवा सुपलमान, आय" 
सरकारके सांथी घन बैठे । काम्रेसदी आलोचना करना ही उनका काम दो गया 
और इससे उन्हें कुछ व्यक्तिगत छाम भी हुआ ! लेकिन इस जगद्ट सुझे इन 
बातौंका हवाला देना अभीष्ट नहीं है । ससारके राजनीतिक आन्दोलन ऐसे 
नेताओंकी कारगुजारियोँसे भरे पढ़े हैँं। जो छोग यह ससमभते हैं और इस 
वातपर विश्वास करते हैं कि---राजवीतिमें एक बातपर अड़ा रहना सूर्खता है 
उन्हें सिद्धान्त और उद्देश्य बदलते देर नहों लगती । मुक्के तो यहा हिन्दुओंकी 
उपेक्षा नीति और उनकी साम्प्रदायिक क्ट्टरताका जिक्र करना है। मुसलमानों- 
को जबतक इस बातका भय बना रहेगा कि हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिल 
जानेपर हिन्दू, आदशेके अनुसार बनाये गये शासन-विधानकी स्थापना होगी 
तथतक वे देशकी राजनीतिक आजादीकी लड़ाईमें तहेदिलसे शामिल नहीं होंगे। 
कांग्रेसने इस दिशामें अपनी स्थिति आइनेकी तरह साफ कर दी है। काम्रेत- 
का तहेंस्य हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करना और दोनोंकी शामिल कोशिशॉ- 
से देशको स्वाधीन करना है । मुल्कके आजाद दो जानेपर, देशके सभी वर्गों 


और सभी जातियेकि निर्वाचित श्रतिनिधियोंकी सलाह और रायसे ऐसा विधान 
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घनाया जायगा जिसमें किसी जातिकों कोई शिकायत करनेकी शुजाइश यथा- 
सभव नहीं रहेगी । परन्तु मुसल्मानोंकों हिन्दू नेताओआँकी गतिविधिसे भय 
है और यह भय अस्वाभाविक भी नहीं है। साथही मुस्लिम लोग जेसी 
मुस्लिम सस्याओंके नेताओँसे हिन्दुओंको भी सतरा नजर भाता है. और उसे 
भी हम अस्वाभाविक नहीं कद्द सकते। इम यह नहीं कद्दते कि हिन्दू भपनी 
ससक्ृति और सभ्यताको खोकर सुस्लिम संस्क्ृति और मुस्लिम सभ्यता स्वीकार 
कर लें। लेकिन हम यह जरूर कहेँगे कि वहुसख्यक होनेके नाते हिन्दुओको 
अधिक उदारतासे काम छेना होगा । अपने जातिगत स्वार्थॉपर चिपके रद्दकर 
वे मुसलमानोंको मिला नहीं सकेंगे , और खासकर ऐसे मौकेपर जब कि एक 
तीसरी ताकत मजहबपरस्त मुस्लिम नेताओंछो उभाइकर अपना स्वा्सिद्ध 
करनेमें छगी हुईं द्ो । अपने मुल्ककी बेहतरीके लिये दिन्दुओंको आामतौरपर 
मुसल्मानोंसे भपेक्षाकत अधिक त्याग दिखाना होगा । 

मुसज्सानोंको लक्ष करके हिन्दू मद्दासभाके नेता अक्सर यह ऐलान किया 
फरते हैं कि--“अगर तुम आओगें तो उुम्दारे साथ मिलकर, भगर नहीं 
आगे तो तुम्दारे विना और यदि तुम विरोध करोगे तो उम्द्दारा मुकावला 
करके भी हिन्दू , राष्ट्रीय-स्वाधीनताका युद्ध अपनी शक्तिभर जारी रखेंगे। 
हिन्दुओंकी उत्तेजित करनेके लिये उनके सामने हिन्दुओकी दयनीय दशशांका 
चित्र खोंचा जाता है और कहा जाता है दि हिन्दू तो एक 'मरणासन्न जाति” 
( 5 0570४ 7००० ) है । आयंेसमाजके नेता और उपदेशक तो और दो कठ्म 
आगे घढे हुए हैं । भार्ययमाजी उपदेशक सारे ससारम “दयानन्दकी खेती दी 
लहराया! करते है और दवारमोनियमपर गा-गाऊर यह अचार किया करते है कि--- 
“आयेंगे ख़त अरबसे उनमे लिखा यह द्वोगा, गुरकुलके ब्रह्मचारी इलचल मचा 
रहे हैं ।'“अखिल भारतवर्पीय राजाय॑ क्मग्रेस'का द्वितीय अधिवेशन'पजाव केरारी 


११५ दिन्दुओंकी उपेक्षा नीति 


] को. 8९... डर अे 8९ +क जन ७०रेक.2३९ >फ कक ७२७७३ ७ ७४०७५००९५००९७"3.. ७अ यह "२७०"३/० ७७ १७० ३५:३००७० ९०० ७७० ९ ० के. ६./०१३/३०९५ #*६५७६५//चूऊ ९.७१, 02 ेत७७... खत जन अ्चिक, 


लाला खुझाद्ठांठचदजीके समापतित्मे ६, ७, और ८ अक्तूबर १९४० को 
ल्खनऊमे हुआ था। उन्होंने अपने विषेके भाषणमे आयोंके सामने यह 
कार्यक्रम उपस्यित ऊिया था कि--“आर्ये विद्ान आदर्श वैदिक-राजपद्धति 
ससारके सामने रखें और इसे प्रचलित करनेके लिये विस्तृत आन्दोलन एवं 
अचार किया जाय । इस समय णादशें और शुद्ध-शातन-पद्धतिके अभावसे 
ससार दुखी हो रद्दा है। यदि ससारकों वेदमार्ग न दिसाण गया तो केवछ 
विज्ञान और नित नये आविष्कारों तथा स्वार्थ और भोगवादके आधारपर बना 
यह 'माढने ससार! अपनी दी ज्वालामें जल मरेगा। * २ % +% 
क्षात्र धर्मको जीवित करने और रखनेके लिये विशेष योजनाएं बनायी 
जाय । इस उद्देशय-पूर्तिक लिये यदि किसी दल अयवा द्याक्ति विशेषके साथ 
मिलना पढ़े तो भी सकोच न किया जाय ताकि आये-जातिमें सच्चे क्षत्रिय 
वेदा हो सकें और आये-ससकृति एवं सभ्यत्ताकी रक्षा हो सके । क्षात्र धर्मके 
बिना आये णाति तथा यह देश एक लाक्षकी भाति है जिसको गिद्ध, गीदढ़ 
तथा कौट-पतगे नोचते ही रदते हैं /” यदद एक ऐसे आार्य-नेताके उद्गार हैं 
जो पजाबम अच्छा श्रभाव रखते हैं और राष्ट्रीयतावादी द्वोनेका भी पूरा 
दावा करते हैं । इनसे अगर पूछा जाय कि आपके इस आददोके आधारपर 
यदि काम किया जाय तो सारतवर्षमें साम्म्रदायिक एकता कैसे आप्त दोगी तो 
शआयद उनके पास इसका कोई उत्तर नद्दी हो सकता। जिस तरद भायों को 
अपनी आर्य-राज्य-पद्धतिसे श्रेम है उसी तरह मुसलमानों, ईंसाइयों, यहूदियों, 
सिखों और पारसियोंको भी तो अपनी राज्य-पद्धतियोसे श्रेम ही सकता है । 
इस सिद्धान्तपर राष्ट्रीयताका पौदा लहलूद्दानेके बजाय सूख जायगा और 
भारत फभी आजाद नहीं दो सकेगा । जातिगत धामिक सिद्धान्तॉँंको यदि 
राजनीतिक एवं आर्थिक उसूलॉपर जबरन लादा गया तो कोई देश और 
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यासतौरसे भारत जैसा देश, जिसमे अनेक जातियों ओर धर्मॉके लोग 
आबाद हैं, कभी छुशहाल नहीं हो सऊता | यद्द तो श॒ह-कलद्द और धरम 
युद्धोंका मार्ग दे । 

मुस्लिम छीगके नेताओंकी क़ीसे कड़ी आलोचना इसलिये की जाती 
है कि वे भारतवर्षको हिन्दू और मुस्लिम भारतमें विभक्त फरना चाहते हैं । 
लेकिन हिन्दू सभावादी नेता भी अप्रत्यक्ष रुपसे यद्दी चाइते हैं । वे द्विन्दुस्तान 
में हिन्दू, राज्यकी स्थापना करना चाहते हैं और उनकी मशा मुसलमानोंको 
या तो इस देशकी सीमासे निकाल बाहर करनेकी रहती है या थे मुसलमानों 
को कौतेदास---भुछाम बनाकर अपनी कृपा पर रहने देना चाहते हैं। ढा० 
भुजेका कहना है कि हिन्दुस्तानकों अगर स्व॒राज्य मिलेगा तो वह ईसाइयों 
और भुसतलमानोंका स्व॒राज्य नहीं होगा वल्कि वह हिन्दुओंका स्वराज्य होगा। 
हिन्दुस्तान का शासन हिन्दू राष्ट्रीयताके आदशलुसार द्वोगा । हिन्दू नेता यद्द 
भी कहते हैं कि अगर २८ करोड़ हिन्दू स्व॒राज्य नहीं छे सकेंगे तो ९५ फरोड़ 
सुसल्मानोंके शामिल हो जानेसे भी स्वराज्य नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट दे 
कि वे स्व॒राज्य भी झुसलमानोंको अलग रख कर लेना चाहते हैं । हिन्दू मुस- 
ल्मानोंको ठीक उसी प्रकार परदेशी मानते है जिस प्रकार अग्रेजों को । 
स्व॒राज्यका शुद्ध चित्र उन्हें तभी दिखाई देता हे जब कि उसमे अग्नेजोंकी 
दी तरद्द मुसल्मानोंका भी चिन्ह न रहे । वे कहते हैं कि---/7४० छकगणा॥- 
पा णए 86७. 7४४९पे०शशधापरर म्शाह्राणाड गंवा एरिया 
6०एरएफ्ए 8 ० ग्रगणाब्ाहम३ एी धाड। 0णाप्र थानी--जिस देदा 
में जिस धर्मके छोगोंकी प्रधानता दो उस देशकी वही राष्ट्रीयता दे ! उनके 
कहनेका तालये यह है कि हिन्दुस्तानमें द्विन्दुओंकी भ्रघानता है इसलिये इस 
देशकी राष्ट्रीयता भी हिन्दू राष्ट्रीयता है। अगर सच फद्दा जाय तो राष्ट्री- 
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यताकी ऐसी छचर परिभाषा करनेवाले रष्ट्रीयताके तात्विक अर्थवो--उसके 
चुनियादी उसूलको या तो समझते ही नहीं या समम-बूमक़र भी राष्ट्रीयताका 
गला घोंटते हैं--न्याय और औवचित्यकी हत्या वरते हैं। राष्टीयताकी उपयु'्त 
परिभाषा तो मेने सिर्फ ढा० मुजे जैसे व्यक्तिके भहसे हो सुनी है । उन्होंने यह 
भो फटा है कि सात सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान केवल हिन्हुआँका देश था, कोई 
दूसरी कौम यहा आवाद न थी। इसलिये इस देशकी राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता 
है | मुसलमान अगर इस मुल्कमें आवाद रहना चाहें तो उन्हें दविन्दू राष्टीयता 
को भाननेके लिये मजबूर होना पड़ेगा, परना वे इस देशामें रह नहीं सकते । 
ऐसी दक्षामें यदि मुसलमान दिन्दुस्तानमें सुस्लिम-राप्ट्र बवावा चाहें तो वह 
घातक एवं अस्मम्भव होते हुए भी स्वामाषिक है। हिन्दू महासमाके अध्यक्ष श्री 
विनायक दामोदर सावरकर भी डा० मु जेकी द्वी भापाम राष्ट्रीयताका समर्थन 
करते हैं । वे कहते हैं कि हिन्दू तो हिन्दुस्तानके आदि निवासी हैं. इसलिये 
यद्द हिन्दू राष्ट्र है। उनके विचाराभुसार हिन्दुस्तानकी सीमामे प्रवेश करनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है और दिन्दुस्तानमें रहकर हिन्दु आदर्शंका पाल्‍य करना 
उसका कतेव्य है। हिन्दुओंको चाहिये कि वे पहले हिन्द हितोंके लिये छडे , 
उसके बाद और किसी दूसरी वातकी परवाद करें। श्री सावरकरका ख्याल है कि 
इस समय साम्प्रदायिक एकताका सवाल दी नद्दी उठाना चाहिये । साम्प्रदायिक 
द्वितोंके लिये लड़ना धुरा नहीं है. । मुसलमान जब हिन्दुओंसे चिलदुर अलग 
रहनेपर आमादा है तो उदसे समझौतेकी वातचीत तक्क अब नहीं करनी 
चाहिये । छेक्षित श्री सावरकर और उनके साथियोंने झुसलमावोंकों मिलानेकी 
शेष्टा ही कब की दे । इस दिश्ामें चेष्ठा करनेवार्लोंको तो ने देशका दुश्मन 
कहते फिरते हैं । हिन्दू नेताओंकी बातें सुन-सुतर कर मुसलमान सदकित हो 
गये हैं। वे दिन्दुआँकी मशा पर भी सन्देह करते है । राष्ट्रीय पचायत 


आज़ादीके रोड़े ११८ 


( 6०४70एकआ 4४४०ण7 ) बुलाकर भारतका भावी विधान धननेकी 
थात सिद्धान्त रुपसे स्वीकार करनेके ल्यि वगाल असेम्बलीमें जब एक शस्ताव 
उपस्थित किया गया तो कोलीशन-पार्टीके एक प्रमुख मुस्लिम सदस्यने उक्त 
भस्तावका विरोध करते हुए यद्दा तक कद्द डाछा था कि-%७ प्रतरतत8 879 
शाश॥ा०४ 0९ ॥9 उप्र! अर्थात्‌:--(द्विन्दू मुसलमानोंके दुश्मन हैं।! 
झुतलमान हिन्दुभॉपर यह इल्जाम लगाते हैं कि हिन्दू नेता हमेशा नयी-नयी 
समस्याए' पैदा किया करते हैं। “पूना-पैक्ट' करके दिन्दुओने दलित-बर्गकी 
एक और नयी अल्पसख्यक जमात बना दी है । मुसलमान बहुसख्यक णातिका 
जुल्म अब नहीं घर्दाएत कर सकते । वे हिन्दुओंके ठुकड़ोंपर जीकर अब यतीम- 
बच्चे या 'चेरिटी ब्वाइज' नहीं बने रहेंगे। देहातोंमें भुसत्मानोंकी हिन्दू 
जनता द्विकारतकी नजरसे देखती है। मुसलमान अगर कोई चीज भूलसे भी छू 
लेते हैं तो उसे नापाफ समझता जाता है । इस तरहके अनेक अभियोग दिन्दुओं 
पर छयाये जाने हैं । हम यद्द नहीं कहते कि भुसलमानोंके ये सारे अमियोग 
सच्चे हैं । लेकिन हिन्दू नेताओंकी बातें सुनकर और मुसलमानोंके साथ अपड़ 
हिन्दुओंका पर्ताव देखकर इन अभियोगॉकी कतई निराधार भी नहीं फट्दा 
जा सकता । हिन्दुओं और झुसल्मानोंके पारस्परिक आक्षिपोंके औचित्य और 
अनौचित्यपर हम भागे चलकर विचार करेंगे। इस स्थलपर मुझे साधारण 
हिन्दू, काम्रेस-कर्मियोंी मनोवैज्ञानिक अवश्या एवं उनकी विचारधारापर भी 
पक्षपात छझूत््य द्वोकर जरा गौर करना है। 

यद्द सच है कि कार्मेस हिन्दू-सुसलिम एकताकी सबसे घड़ी द्विमायती है । 
भद्दात्मा गाधी इसके लिये श्राणोंकी घानी लगा चुके हैं । काम्रेसफे राष्ट्रीय 
कार्यक्रममें हिन्दु-मुस्लिम एकताका बहुत बढ़ा स्थान है। कांग्रेसके बढ़े नेता 
हमेशा इस एक्ताके लिये सचेष्ट रहते हैं। कुछ अश्ञॉमे हिन्दुओं अप्रिय 
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होकर भी वे मुसत्मानोंको मिलानेको तैयार हैं| वानेनके नेता हिन्दुओंको 
सलाह देते हैं कि.---५80९०४ 700 ४०७ 70 शि8 उ्शाउंण्वाज, इएण7 एड 
इथ7# ६॥6 ग्रगगण्यांह ” ” यादी--चूकि तुम [ हिन्दू ] बहुमतमें हो 
इसलिये तुम्हें अत्पमतवालोकी सतुष्ट करना द्ोगा।' लेकित काप्रेसके 'मम्ोले! 
और साधारण अ्रेणीके कार्यकर्ता, साम्प्रदायिक्ताक्ी भावनासे स्वेथा भुक्त नहीं 
हैं। उनका हिन्दू सत्कार भव भी उनपर अभुत्व बनाये हुआ है । प० जवाहर- 
लाल नेहरुकाजन सम्पकंवाला कार्येकम (३४४५8४ ००7७० ए7०2८४77009) इसी 
वजहसे विफल हुआ। साधारण जनतामें काम करनेवाले कांग्रेस कर्मी और 
कार्मेसके 'मम्ोले” नेता अपना साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अभी छोड़ नहीं सके । 
यह वात में अपने व्यक्तिगत अमुभवपर लिख रद्द हू। झुस्लिम मोहलॉर्मे जाकर 
झुसलमानोंको का्म्रेसला सदस्य बनाने और उनके कानों तक काम्रेसका पैगास 
पहुचानेमे हिन्दू कामेस क्मियोंने कभी दिलचसी नहीं छी । झुसव्मानोंके 
प्रति उनमे अब भी शणाके भाव जाशत हैं । भहतोँसे वे अब भी नफरत करते 
हैं। वे सस्‍्कृत मिश्रित हिन्दी बोलते हैं और द्विन्दुस्तानी जवानको शुद्ध टिन्दी 
के लिये घातक सममते हैं ।'हिन्दी वनाम हिन्दुस्तानीका' कड़ा इसका प्रमाण 
है । भूषण लिखित'शिवा बावनी को कोर्सको कितावोसे निकाल देनेका गाभीजी 
ने जब ऐलान किया तो हिन्दू काम्रेस कर्मियों तकने गाथीजीकी कड़ीसे कड़ी 
आलोचना की थी और उन्हें 'दिन्दी-द्िन्दु” का शत्रुतक कद्दा गया था । इन 
बाताँका लिखित प्रमाण तो मुश्किड्से मिल सकता है समर असलियत यही है; 
द्वालाकि बहुतेरे छोग इस बातसे भाराज हो जायेंगे और त्तक करके इसे असत्य 
उद्दरानेकी निप्फल चेष्टा भी करेंगे । 

इम ऊपर कद चुके हैं कि हिन्दुओंने मुसल्मानोंकी हमेशा उपेक्षा की 
है। सुसल्मानोंको इस ठेदाका धाक्षिन्दा नहीं वल्कि विदेशी छटेरा' समझा 
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अल चमलीयिमासजाक हक मय फटी षिधिनन हीपटाज चल फेल पक पिटीय बिन तट ५ 


गया है । हिन्दू अपनेको सदेव श्रेष्ठ और शुद्ध जातिका सममते हैं । दिन्दुओ 
के खूनकी बूद-यू द्मे यह भावना भर गई है और भुसल्मानोंकी विदेशी, 
छटेरा, म्लेच्छ तथा यवन समझना उनका सत्कार-सा दो गया है। लेकिन 
पाइचात्य सभ्यत्ाके सम्पर्कमें आने तथा कांग्रेसके आन्दोलनसे यह ससस्‍्कार 
धीरे-धीरे मिट रद्दा है और इस सकीणे साम्प्रदायिक संस्‍्कारके छप्त हो जानेमे 
ही देशका साधारण कल्याण सन्निद्वित है। भुगल सम्राटोंके जमानेमें हिन्दू- 
मुस्लिम एकताकी चेष्ठायें की गयी थीं और उस समय बहुतसे ऐसे साधु-सत 
भी हुए थे जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकताको आर्थिक रूप दिया था। कवीर, 
दादू, नानक, मलकदास, चैतन्य और रामदेव आदि सतोंने इस दिशामे बढ़ी 
चेष्टा की थी। इन लोगोंने अपनी साखियोंके जरिये हिन्दू मुसल्माव, दोनोंकों 
समान धर्मोपदेश दिया और निर्भीकताके साथ दोनों म्तोंकी रढ़ियॉका खण्डन 
किया, प्राणिमानसे प्रेम और एक ईइवरकी भक्तिका उपदेश दिया। नानक 
अपने एक पदमें कहते हैँ---“दयाको मस्जिद बना, सचाईको भुला मान, 
इ साफको कुर्मान समर, इन्सानियतका रोजा रख तब तू सच्चा मुसलमान 
दोगा ।” स्वामी नारायणके मजहवकों मुगल बादशाह मुहम्मद शाहने स्वीकार 
किया था । वादशाइका दस्तखती परवाना अभीतक, इस सम्प्रदायके मुख्य 
सठ5 ( बलिया जिला ) में मौजूद है । 

बहार और महाराष्ट्रमे भी इस धार्मिक कान्तिका अ्रभाव पाया जाता टै। 
बद्ालमे चैतन्य प्रभुका जन्म पन्द्रदवी शताब्दीके थन्तमे हुआ था। उच्त 
समयऊी वह्तालक्की साम्राजिक दक्षाक्ा वर्णत दिनेद्ञचन्द्रसेनने इस प्रकार किया 
है.--“ब्राह्मणोंका प्रभुत्त अति कश्कर दो गया था। छुलीनताफे दृढ़ होनेके 
साथद्दी जाति-भेद अविकाधिक बढतां गया। ब्राह्मण छोग कहनेऊे लिये 
अपने धर्मों में उच्चादशोंका अतिपालन करते थे, किन्तु जाति बन्धनके ऊारण 
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मनुष्यमें भेद बढ़ता जा रहा था । नीची जातिके लोग ऊ ची जातिके लोगोंके 
स्वेच्छाचारसे दवकर आहें भर रहे थे। इन ऊची जातिके छोगोने मीची जञाति- 
वा्ोंके लिये विद्याका द्वार बन्द कर रखा था। उन्हें उच्च जीवनमे प्रवेश 
करनेकी मनाही थो और नये पौराणिक धर्मपर व्राह्मणोंका ठेका हो गया था-- 
मानों वद कोई वाजारु चीज हो ।” चैतन्यने इसपर गम्भीर विचार किया । 
उन्होंने सुफी मुसलमान साधुओँसे एकेस्नरवादका तत्व समझा और हिन्दू- 
धुतलमान तथा नीच-ऊंचकों समान रूपसे दीक्षित किया--अमघर्म, मजहये- 
इश्कका प्रचार किया । 

महाराष्ट्रकी तत्तालीव सामाजिक अवस्थापर प्रसिद्ध विद्वान भद्ददेव 
गोविन्द राचाढेने इस भाति प्रऊाश डाला है'--४इस्कामका कठोर एकेड्नरवाद 
कवीर, नानक आदि साधुओँके दिलमें घर कर गया। हिन्दू त्रिमूति दत्तात्रेयके 
उपासक उनकी मूर्तिको मुसलमान फरक्ीरके-से फपड़े पहचाते थे । यही प्रभाव 
महाराप्ट्रकी जनताके दिलॉपर और भी अधिक जोरसे काम कर रहा था । 
ज्राक्षण और अत्राक्मण, दोनोंके प्रचारक लोगोंको उपदेश दे रहे थे कि--राम 
और रहीमको एक सममो। कर्म-काण्ड एवं जाति-मेदके वन्धनोंकों तोड़ 
दो। इईस्रस्‍में विज्लास रखो और मनुष्य मात्रसे प्रेम करो, सबसे मिल्क 
रहो और अपना धर्म एक बनाओ ४” इत प्रकारका उपदेश देनेवाले महाराष्ट्र 
के पहले साधु राम देव थे। सन्त तुफारामने भी छोगोंकी ऐसा ही उपदेश 
दिया और एकता एवं प्रेमका प्रचार क्या) शेख मुहम्मदके अनुयायी मन्दिर 
और भप्जिद, दोनोंमें जाते थे, रोजा और एडदक्ी शत रखते णे। इन 
सन्तोंके नवीन विचारोंसे उदारता एवं दयाक्तता फैली । इस्टामके साथ हिन्द 
भतऊा मेल हुआ और सव भांतिते राप्दीय एमताकी उदि हुईं । लेकिन इन 
साथु-सतोको सावेशौमिक एकता स्थापित करनेसें उफलता नहीं मिली । इनके 
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अलिकलीनमी चिट चे जान %रीयकनन्‍ी ली, 


नामपर कुछ स्वायियोंने मजहबी जमात बना छी और धामिक गदियों तथा 
मठोंकी स्थापना करके अल्ग-अछढूग पथ चला दिया। आज कवीरप्थी, दादु- 
पन्‍थी और नावक पन्‍थी आदि थनेक पथ भारतमें मौजूद हैं । थोड़ेसे फायदेके 
लिये, चन्द व्यक्तियों और छोटी जमातोंके क्षुद्र स्वायौके लिये इस अभागे 
देशके छोगोंने मजह॒बकों भद्ददृद बना लिया । झुसल्मानोंसे हिन्दू जितनी दी 
चुणा करते गये उतना द्वी मुसलमान हिन्दुओँंसे भयभीत होते गये । पारस्परिक 
विश्वास जाता रहा । द्विन्दू अपनेको श्रेष्ठ सममनेकी भावना ( 87ए७श०वत 
0०ण०7095 ) से धर्वाद हुये और मुसलमान अपनेको द्वीव समभनेकी प्रशृति 
( एश/शत्र०णाए 007765 ) के शिकार होकर हिन्दुओंसे डर खाने लगे । 
दोनों जातियॉकी ये दो भाव धाराए देशके लिये सबसे अधिक द्वानिकारक 


सिद्ध हुई हैं । 





१७० 
कांग्रेस-विरोधी ताकते 

भारतीय राष्ट्रीय मद्दासभा या 'इण्डियव नेशनल काम्रेस” आज हिन्दुस्तान 
की आजादीके लिये प्रिदिश साप्ताज्यवादसे लड़ रही दै। आजादीके इस 
जगमे, स्वाधीनताके सभाममें भारतवर्षका भध्यमवर्ग और साधारण जनसमूह्‌ 
कार्मेसके साथ है । काग्रेसका दखाजा सुल्ककी सभी कौमोंके लिये समानरूपसे 
खुला हुआ है । का्मेस किसी णाति विशेष या वर्ग विशेषक्षे लिये नहीं लड़ रही 
है। जो काम काग्रेसके सामने है बह सचमुच बहुत बढ़ा काम है। कार्मेतके 
नेतृत्वमें हम सवराज्य डेनेकी मिकले हैं। काम्रेस श्रेणी-युद्ध नहीं बादती। 
स्व॒राज्यकी लड़ाईमे वह टेशकी सभी श्रेणियोॉँका, सभी वर्योंका सहयोग चाहती 
है। इस सहयोगके लिये काग्रेस देशके सामने हाथ फेछाये हुए है। लेकिन 
काँग्रेसको वह सहयोग नहीं मिल रहा है जो मिलना छाजिमी है। कार्मेतके 
उद्देश्य और लक्ष्यम वाघा डालनेके लिये देशके अन्दर अनेक ताकतें पैदा दो 
अयी हैं। क्राग्रेस साम्राज्यवाद-विरोधी-मोर्चा तैयार फरनेमें लगी हुईं है। 
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अपनलीकजरकिर लय, 


किन्तु इत भभागे देदामे का्मेस-विरोवी-मोर्चा भी तैयार द्वो रद्दा है। इन 
काग्रेत-विरोधी ताकतोके खोसलेपन पर विचार करनेके पहले इमें यह जान 
लेना चाहिये कि काग्रेस स्व॒राज्य क्यों चाहती ढे और देशको स्वाधीन करनेकी 
चेप्डा करनेवाली का््रेसके विरोधियोंकी मशा क्या ऐ १ काग्रेलने साफ शब्देमि 
अपने उद्देश्यका ऐलान क्या है । स्वराज्य हमारे लिये अपनी खोई हुईं रुहको 
फिरसे पाना है, न कि सिर्फ अपनी खोई हुईं दौलतको वापस लावा । काँग्रेस स्वरा- 
ज्य इसलिये चादती दे कि भारतके छोग अपने ही तरीके पर अपनी जिन्दगी 
वसर कर सके । हम इस काबिल होना चाहते हैं कि दुनियाका इत्म व हुनर 
बढाने और उसका काम चलानेमें हम भी अपना हिस्सा पूरा करें, दम 
“हिन्दुस्तान” और “हिन्दुस्तानी! को इजत और अजमतका लफपज बनायें, जिसे 
हम सो चुके हैं और दुनियामें आत्मसम्मानी लोगोंकी तरद्द विचरते हुए यह 
महसूस करें कि हम भी ऐसी कौमके हैं जो दरअसल बाइजत और जाजाद 
हैं। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो दम उन सब ताक्तोंके असली 
रुपको भूछ नहीं सकते जो हमारे--क्ाप्रेफके खिलाफ खड़ी हैं। सुत्ककी 
गवननमेट एक बहुत जबर्दस्त और जुटे हुए सगठनकी शक्ति रखती है। इसके 
एक हिस्सेका दूसरे िस्सेकी तरफ जो मदद और दसददीका भाव है उसकी 
बरावरी करना मुश्किल है। इसका मुकाबला करनेके लिये दम भी इसी अ्रकार 
सगठित होना पढ़ेगा और हमारे एक-एक जुज़को भी उसी तरीकेका होना 
पड़ेगा जैसा कि हसारे मुखालिफोंका एक-एक जज दे। जब तक दम ऐसा 
नहीं कर सकेंगे हमारी बड़ीसे वड़ी कोशिशें बेकार होंगी भौर दरएक तहरीर- 
के बाद हम अपनेको वहीं पायेंगे जद्यासे इम चले थे। दिन्दुस्तानकी तवारीख 
शुरू जमानेसे यद्द ढुःख भरी कट्दानी कहती चडी आ रददी है। हम कपनी 
मसली हुई इसरतोंका सुर्काया हुआ ह्वार छेकर भागे बढ़ने हैं, आजादीकी देवी- 
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को मेट कानेके लिये । लेकिन इमारे पर इमारे ही सास्यौंके दारा सौंच लिये 
जे हैं, इम गिर पढ़ते हैं और साजादीकी देवी परीव आकर भी हमसे 
बहूत दृर द्वो भाती दे । दर भामलेमें हमें झुदसे हो काम छुरः करना पढ़ता 
है। इसलिये एन्सानी फ्तिरतकी दम्मजोरियोंकी नजरमें रखते हुए हमें निय- 
न्त्रित जीमनके एुछ सीधे-सांदे कायदॉफी फेद्रिस्त तैयार करनी होगी और 
उसीफे मुताबिक चलनेके लिये मवको मजबूर करना द्वोगा । 

हम अधष्यायमें हमें झाप्नेस-पिरोधी ताकतोफी कारशुजारियों पर गौर करना 
है। सबसे पहले हम यह समझना दोगा कि थे कौन-कौन सी ताऊतें हैं जो 
पाप्रेसके अध्तित्वसे घयड़ाती हैं, उसकी दस्तीसे नफरत फरती हैं और उसकी 
जढ़ खोदने पर तुली हुई हैं। कांग्रेत जब ठेशसे विदेशी हुकूमतकों हटाकर 
प्रभातन्यमूलक स्वतन्त्र मरपार फायम करना चाइती है तो यह साफ जाहिर है 
कि कांग्रसका विरोध वे दी छोग फरेंगे जो विदेशी हुकूम्तको वरकरार देखना 
चाइते हैं और उसके सायेमें रहकर सिजी फायदा उठाना चांहते हैं; लेकिन 
लोगोंकी सममत पर घोखेका काला पर्दा डालकर भूठे आदशेकी थातें धनाते 
हैं; इनमें ऐसे छोगोंदी संख्या ज्यादा दोती दे जो त्याग और पुर्बानीसे 
घ्यड्ते हैं और जिनका पेट अक्लकी ज्यादतीसे फटा करता है । काप्रेसको 
आज ब्रिटिश सरकार जैसी इुनियादी एक ताकतवर सल्तनतका सामना करना 
पड़ रद्द है और साथ दी साम्प्रदायिक सगठनों तथा भ्रतिक्रियागामी शुटॉसे भी, 
जो उसके मुझावलेगे उड़े हैं उसदी राहके रोड़े दोरुर। पुराने दवियानसी 
जमानेकी स्वेच्छाचारिताके अ्रतीक स्वस्प देशी रियासतोंकी मजबूत किलेउन्दी 
भी उसे तोढ़नी पढ़ रद्दी है । काग्रेतको एक कशमकशतसे होकर भपना कटीला 
रास्ता तय करना है । अनेक विष्त-बाधाएँ उसके मार्गमें हैं। उसे इन सारी 
बहुल मजिलोंकों पार कर अपने मकसद पर पहुचना है। वह अपने चरम- 
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लक्ष्य पर पहुचनेको इंतसकल्प है। सत्य उसका साधन और प्रेस उसकी 
अगाली है। वह इस पावन अलुप्शाव पर अविचलित होकर चलती जा रददी 
है। उसे इसकी चिन्ता नहीं कि उसके विरोधियोंकी सर्या और शक्ति 
कितनी है । 

कार्मेस विरोधी ताकतॉमें में सरकारका जिक्र नहीं कहू गा, वयोकि सर- 
कारते तो काम्रेतकी सीधी लड्षाई है द्ी। काम्रेंस-विरोधी-ताकतोँमे सबसे 
पहले में साम्प्रदायिक सगठनोंको छृूगा, जो कि इस पुस्तकका श्रधाव विषय 
है। साम्प्रदायिक जमातोंमें खास कर मुस्लिम लीग, हिन्दू सभा और सिखोंकों 
जमात है। दम यह शुरूमें ही साफ कर देना चाहते हैं कि इन मजहवी 
जमातौंके विरोधोंके वावजूद भी द्विन्दू, सुसलमाव और सिख काफी बढ़ी 
तादादमें काग्रेफफे साथ हैं। लेकिन हमारा विषय यह है कि हिन्दुओं, 
झुसलमानों और सिखोंको कार्मेससे अछग रसनेके लिये, जो पहलेसे काग्रेसमें 
हैं उन्हें वरगला कर जुदा करनेके लिये कैसो-कली अजीवोगरीब चालें चली 
जा रही हैं। हमें अब यद समम्मने और तककी कसौटी पर कसनेक्री जररत 
है कि मुसलमानोंको काग्रेससे क्या शिकायत है और मुस्लिम छीगके सर्वे्सरा 
सिं० जिन्‍मा कार्मेसफ़ों आखिर क्‍यों कोसा करते हैं / वे कहते हैं कि काम्ेस 
का उद्देश्य भारतमें हिन्दू राज्य स्थापित करना है और हिन्दुस्तानमे रइनेवाले 
प्रत्येक मुसलमान कामेसके इस उद्देयको सममता हे । उनके जीवनमे वद़े-वढ़े 
कायापलट हुए दें । सर्वेश्रथम उन्होंने जब राजनीतिक जीवनमे अवैश जया 
तो वे काँग्रेती थनक्र देशकी नजरोंके सामने आये । इसके याद उन्होंने देया 
कि काम्रेसकी नेतागिरी सस्ती नहीं हैं। कामेसमें रह वर जिस त्याग और 
बलिदानकी जरूरत थी उसमे उन्दोंने अपनेंको दमजोर पाया । मे साम्प्रदायिक 
बन गये । मुस्लिम छीगी वर्कर १४ दातें तैयार की और अपनी दार्तों रे 
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लिये वे काफी मशहूर हुए । अब उन्होंने उन १४ शतौंको भी त्याग दिया है 
और “पाकिस्तान” की अतिकियागामी योजना पेश की है। हिन्दुस्तानरो 
“हिन्दू-भारत” और 'मुस्लिम-भारत” में वाट देनेके लिये वे बेहद परेशान हैं । 
आज कल वे अपनी सारी ताकत मारतकों अग्र-भग करने, अविभाज्य भारत 
को विभाजित करनेमें लगा रहे हैं। मि० जिन्‍ना फरमाते हैं कि काग्रेंस ठेचा 
की दूसरी अल्पसख्यक जातियोंको दबाने और उनका ठोहन करनेके लिये 
अधिकार चाहती है। बह ब्रिटिश सगीनके बल पर शक्ति-सम्पन्न होना 
चाहत्ती है। आज वह प्रिटिश सरकारपर शासनाधिकार समर्पित कर देनेका 
दबाव ढाल रही है । कल, शासन श्राप्त करते दी वह दूसरी जातियों पर भी 
दवाव ढालेगी | यह कार्रेसका बढ़ा यन्‍दा काम है, ग्रह उसका कुछृत्य है। 
गत २५० वर्षों से हिन्दू-सुस्लिम एकता कायम करनेकी चेशए वरावर द्वो रही 
हैं। लेकिन अमी तक यद्द एकता वही हुईं । हिन्दू-मुस्लिम एज्रता काम्रेस 
के स्वनात्मक फार्यकमका एक प्रधान अग है । फिर भी, काम्रेसके नेता, अपने 
कार्यक्रमके इस महत्वपूणं अग्रको पूरा करना नहीं चाहते । वे इस विपयमें 
सच्चे नहीं हैं । इसका कारण स्पष्ट है। वार्ग्नेस और हिन्दू एक ऐसा सम- 
भौता चाहते हैं जिससे वे समूचे ठेश पर मनमाना शासन कर संऊँ । मुतल- 
मानोंको काग्रेसके शासनका बढ़ा कटु अनुभव हुआ है। काम्रेससे अब सम- 
भौतेकी कोई आशा नहीं है। भारतके मुसलमान का्रेसकी, उसके कुकृत्योंके 
लिये क्षमा नहीं कर सकते। जो मुसलमान का्मेसमें शामिल दोकर 
मादरे-दिन्दको आजाद वरनेके लिये दुर्बानिया कर रहे दें उन्हें सिं० जिन्‍मां 
धह्वएं और मुसल्मानोंका, इस्छामका दुश्मन कहते हैं। मौ० अघुरू कलाम 
जाजाद जैसे प्रभावशाली और दरदिल अजीज पर भी कोचढ़ उच्लनेमे थे 
बाज नहीं झांये । यह मि० जिन्ताडी कितनी बढ़ी हिमांकत है कि मौलाना 
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आनाद जेसे इस्लामके एक विश्व-विख्यात विद्याय और फिलासफरको इत्लाम 
का दुश्मन कदते हैं और छुद, जो कुर्मानकी शायद एक आयत भो नद्दी 
समम्ध सकते, इृह्लामके रक्षक बननेका दम भरते हैं ! 

मि० जिन्‍ना आज घोर साम्प्रदायिकके रुपमे हमारे सामने प्रकट दो 
रहे हैं। परन्तु यदि गोल्मेज-कान्फून्समें दिये गये उनकी घुरानी तकरीरोंको 
देखा जाय तो माछूम होगा कि उस समय वे भारतकी स्वतन्त्रता और भौप- 
निवेशिक स्वराज्यके समथेक थे । गोलमेज सम्मेडनके एक भधिवेशनमें भाषण 
देते हुए उन्होंने कहा आ--“3< १९ »९ में आपको भारतकी स्थिति समा 
देना चाहता हू। में स्पष्ट शब्दोंमें यद्ध कह देना चाहता हू कि भारतमे हिन्दू 
था मुसलमान, पारसी या ईसाई, सिख या दलित वर्ग जैसा कोई वर्ग नहीं 
है, जो भारतके लिये आत्म-निर्णके अधिकारको स्वीकार न करता हो |” 
छेकिन अब मि० जिन्नाकी आवाज बदल गयी है। सवार मनुष्यको अन्धा 
बना देता है, व्यक्तिगत महात्वाकाक्षा इन्सानकी आखॉपर पर्दा ढाल देती है । 
आज मि० जिन्नाका एक मात्र उद्देश्य सरकार और काम्रेस, दोनोंकों शुत्ता देना 
और दोनोंके साथ दुराचार करना श्रकट होता है ताकि दोनों उनकी ख़ुशामद 
करती रहे । यद्द उनकी दी चन्द धातोते स्पष्ट है। केन्द्रीय भसतेम्बलीके नवम्बर 
१९४० के अविवेशनमे उन्होंने कद्दा था फरि---चक्रत्रती राजगोपालाचार्य 
ने भारतमें राष्ट्रीय सरकारके भावी अवान मन्नीके नामका सुलासा नहीं किया 
और मेरे सामने सीधा श्रत्ताव न रखऊर भारत सचिवके सामने अत्ताब पेश 
किया था। प्रिटिश सरकारसे उन्होंने कहा कि भारतके मुसलमान ब्रिटिश 
सरकारसे पूरा सहयोग करनेऊों तैयार हैं बशतें कि वह मुसल्मानोंको असली 
और पुर अतर भविद्वार प्रदान करे। लेकिन कार्मेत्र और विटिश सरकार, 
दोनोंको यह माढूम दो गया है कि मि० जिन्ना दौनोंमिसे किसी एकके सावभी 
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सममौता करनेको राजी नहीं हैं । वे दोनोंके साथ सौठेकी बातें करते रहना 
चाहते हैं। थे अपनेको राजनीतिक सौदे ( एजाध्रव्या ऐधडबायणढ ) का 
आचाये सममते हैं और यद्दी करते रहना उन्हें पसन्द है । इस वात पर 
कायम रहनेसे, विना मेहनतके उनकी सियासी जिन्दगी और मुसल्मानोंको 
झुमाइन्द्गी भी वनी रहेगी और उन्हें खुश करनेकी कोशिशें भी जारी रहेगी । 
मि० जिन्‍ना चाहते हैं कि केन्द्रम सारा अधिकार अल्पसख्यक मुसलमानोंकी 
मिल जाय और वहुसख्यक वर्गको उसके स्वाभाविक अधिकारोंसे बचित कर 
दिया जाय । अगर उनकी मशा सौदा फरते रहनेकी न होती तो वे ऐसी 
भागे पेश द्वी क्यों करते जो किसी भी इृश्सि 70% गे 
हैं| मि० जिन्‍्नाकी अटठपठाग वातौंमें अब लोग नहीं आ 
हवा दो गये जब खलील मिया फाखते उड़ाया करते थे । 
जागरण और चेतना पैदा हो गयी है । 
८ 9९ 28५0० 3६४5५ «६ 

मुस्लिम लछीगके बाद हिन्दू सभाका नम्बर भाता है। हिन्दू 

भी काग्रेससे उतनाद्दी नाराज रहते हैं जितना मुस्लिम लीगी ! मुस्लिम नेता 
कहते हैं कि का््रेस तो देशमें हिन्दू राज्य कायम करनेपर तुली हुई है । 
'हिन्दू-समाके नेता फरमाते हैं कि कार्मेत हिन्दु-ह्वितोंपर कुठाराधात कर रही है 
और ठेश मुसलमानोंको सौंप देनेपर आमादा है । द्रअमरू यह बड़ी अजीब 
सी दालत है । केमलिनसे रोशनी हासिल करनेवाले एक अति-उम्रवादी 
कम्यूनिएके धाब्दोमें अगर सें कहू तो कद सकता हू कि---६न दौनो साम्प्र- 
टायिक सस्थाओंके नेताओँके विचार साफ नहीं हैं, इनफी ॥00०॥०४४ ९९४० 
नदों हे । हिन्दू नेताओंकी चद वेसिस्पैरकी दलीलोका भी नमूना देखिये । 
भाई परमानन्दने व्यग करते हुए लिखा है---“काम्रेसने फैसला किया-- 

छ 
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अदिंसाको थर्मके तौरपर अहण करो ; इससे स्वराज्य मिलेगा । दिन्दुओपर 
इमलेपर दमले हुए। उनके नेता कत्ल किये गये। लेकिन अगर किसीने 
हिन्दुओंकी वचानेकी कोशिश की तो वह कम्यूनलिस्ट ठहराया गया और 
इसलिये धृणास्पद्‌ । काग्रेसने कद्दा-- हिन्दू-मुध्लिम ऐक्यसे स्वराज्य प्राप्त 
होगा । इसीलिये काग्रेसने साम्प्रदायिक मुभाहिये या पैक्ट किये, हिन्दू: 
अधिकारोंकी वलि दी, एकता सम्मेलन या थूनिटी कानफुेस कीं, कोरे 
चेक पेश किये, मिलापके लिये मुस्लिम लीगको प्रार्थना-पत्न दिये, लेकिन 
यह ऐक्य कोसों दूर चला गया। ज्यो-ज्यों दवाफी, मरज घढ़ता गया | फिर 
भी काम्रेत कभी गलती नहीं कर सकती |” भाई परमानन्द अपनी 
आखपर ऐसा रघ्टीन चश्मा लगाते हैं कि उससे उन्हे कार्मेतका हर काम 
गछत नजर आता है । भाई परमानन्द उम्र कान्तिकारीसे कट्टर साम्प्रदायिक 
हुए हैं और फिर अव्वल दर्जेके अ्रतिक्रियागामी | ऐसी सूरतमें वे जो कुछ भी 
कहेँ, वह उपेक्षणीय हैं क्योंकि उनकी वातोंका जवाब ठोस कामसे दिया जा 
सकता है, जवानसे नहीं । असल्यितपर नजर डालने और वाजिव बातपर कान 
देनेसे तो वे साफ इन्कार करते हैं । 

डा० भुजे कद्दते हैं कि भारतकी राजनीतिक स्थिति यढ़ी उलमलपूर्ण 
है. । वे इप उल्कनका प्रधान कारण मद्दात्मा गावीका आध्यात्मिक नेतृत्व 
और भद्दिसा नीति बताते हैं। वे कहते हैं कि गाघीजी राजनीतिशञ नहीं 
हैं। थे आध्यात्मिक नेता हैं। उनके उपदेशसे, भहिसा नीति और 
चर्सा शाज़पे इस देदाकी समस्याए' नहीं सुलक सकतीं। हिन्दुओंके 
साथ गाधीजी भी अन्याय करते हैं और काम्रेत तो हिन्दू-दितोँकी 
छुछ समभती द्वी नहीं । कार्मेस सिर्फ मुसल्मानोंकों खुश करनेमे लगी 
हुई है जो भतम्भव है। दम हिन्दुस्तानमे हिन्द राष्ट्रीयदा, हिन्दू-विवार 
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और हिन्दू राज्य चाइते हैं। मुसलमान सीधेसे रहना चाहे तो रहें वरना 
जहां चाहें चले जाय । का््मेसकों दिन्दुओंकी ओरसे वोलनेका कोई हक नहीं 
है। हिन्दू मतदाताओंसे वोट छेकर चुनावमें विजयी होऊर हिन्दुओंक्रे हितोको 
दी उसने कुचछा है । इसी किल्मके और भी न जाने कितने भाक्षेप का्ेसके 
सिर सढे जाते हैं। उनके भाक्षिपोंकी सूची काफी लम्बी है। वे कांग्रेसकी 
आलोचना तो करते हैं. सगर बदकेमें कोई दूसरा ओआम नहीं बताते । गांधी- 
जीके आध्यात्मिक नेतृत्वकी विन्दा उन्हें तभी फबती जब वे चाणक्य जैसा 
कूटनीतिश बनकर राजनीतिके अखाड़ेमें उतरते। चुनावमें कार्रेसके भुका- 
घले खडे होकर लड़नेका उन्हें पूरा हक था। उनकी महाससभाने चुनाव लड़ा 
भी छेकिन उसके नतीजेसे उसने सबक नहीं लिया। मद्दासभाके उम्मेदवारों- 
को जिस तरह पराजित द्वोना पढ़ा वही इस बातका ज्वलत प्रमाण है कि 
उसी रीति-नीतिसे दविन्द्‌ मतदाता कह्दातक सहमत हैं । दम तो यद कहेंगे 
कि हिन्दु महासमाके बजाय सुस्लिम-छीग मुसल्मानोंका कहीं ज्यादा नेतृत्व 
करती है, दालाकि यद्द सच है कि मुस्लिम छीगने किसी राजनीतिक उसूलपर 
नहीं बल्कि मजहवी उसुलूपर घुनाव लड़ा था और “इस्लासपर खतरा' उपस्थित 
होनेका झठा नारा लगाया था। अगर मुस्लिम लीग भी राजनीतिक कार्यक्रम 
पर चुनाव लड़ती तो उसकी भी वही गति होती जो गति हिन्दु-सहासभाकी 
हरे है। 

भारतके आठ श्रान्तोंमे का््रेतने जब अपनी मिनिस्टरी कायम छी ते 
उस समय भी श्री ची० डी० सावरकर कद्दा करते थे कि--काम्ेसके हिन्दू 
मिनिस्टर अपने मतदाताओँके साथ विज्ञासघात करते हैं। बगाल और पजाव 
में ती [झुसलमान मिनिस्टर, दिन्दुेकि हितोंको कुचलकर, शुसज्मानोंको 
छाम पहुचा रहे हैँ और काम्रेतके हिन्दू मिनिस्टर उनके दी स्वार्थों का सह्दार 
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करनेपर तुले हैं जिनके वोटसे उन्हें मिनिस्टरी नसीब हुई है । कामेस सच्चाई 
को महसूस नहीं करती , वह अब भी मुसल्मानोंसे समम्ौता करनेकी कुचेष्टा 
करती जा रही है । क्राम्ेतका भद्द काम अन्घेकी ंखपर खुद्दंवीन रखनेके 
समान है । अगर काम्रेसको एकता कायस करनेमें सफलता मिल भी गयी तो 
बह 'बाघ और गाय” की एकता होगी । इसी किस्मके और भी न जाने कितने 
अभियोग उन्होंने काम्रेसपर लगाये हैं । कांग्रेसकी अदिसा-नीतिके भी वे कटु 
आछोचक हैँ। यदि फोई निष्पक्ष आलोचक उनकी इन रूपर दलौलॉपर 
गर्भीरताके साथ विचार करने बंठे तो उनकी एक भी दलील ठद्दर नहीं 
सकती । अगर हिन्दू द्वित्तोंकी वलि देकर काम्रेस मुसलमानोंसे सममौता करना 
चाइती तो थद् फर सकती थी । मि० जिन्‍ना और चाहते दी कया हैं ! यदि 
उनकी हछा्तोंको कांग्रेस मान ले तो थे बिना किसी चू“-चपड़के काम्ेससे 
मिलनेको तैयार वैंठे हैं। परन्तु का्रेस वेइन्साफी फरना नहीं चाइती। 
हिन्दुस्तानमें हिन्दू या मुस्लिम राज्य कायम करना उसका उद्देश्य नहीं है । 
बह तो ऐसी सरकार कायम करना चाहती है जो भारतऊी प्रत्येक जाति, 
प्रत्येक धर्म और प्रत्येक धर्यका पूर्ण प्रतिनिधित्व फरनेवाली दो । 
>८ | । 

इुछ सिंस और कुछ दलितवर्गके लोग भी कंप्रेमके विरोधी हे। फाग्रेसके 
पिरोधी सिस्तोंका श्रतिनिधित्व करनेका दम मास्टर तारासिद करते हैं और 
दुल्तिवर्गही ओरसे ठा० अम्बेडरुर का्रेंस विरोधी आवाजें उठाते हैं । फिन्तु 
यह प्रमन्‍नतारी बात है क्रि सारे सिख सम्प्रदाय और प्रम्रत्त दल्तिवर्गपर 
मास्टर ताराहिंह त्या ठा० शम्वेठऊरके गलत नेतृत्वत प्रभाव नहीं है । 
अधिकाश सिख, पिर्सोद्ा अकाली दल और दलछितयगंके अधित्राण्न लोग 
काँग्रेसके साथ हैं । फिर भी, प्रिटिश सरदारको धद्दाता करने थौर दुनियाको 
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यह दिखानेके लिये कि भारतमें एकता नहीं है, सब जातियोंपर काम्रेसका 
प्रभाव नहीं है, इतना काफी हऐ ॥ 

मद्रातकी जस्टिस पार्टी, मद्दाराष्ट्रकी डिमोक्रेटिक स्व॒राज्य पार्टी, भखिल 
भारतीय नेशनल ल्बरल फेडरेशन और इसी तरहके अन्य कई छोटे-छोटे 
दल भी का््रेतमक सम्रय असमय विरोध किया करते हैं । सच कहा जाय तो 
श्नका काम दी का्मेसका विरोध करना है और इनकी सारी गतिविधि महज 
प्रस्ताव पास करने और सालाना जल्सा करने तक दी सीमित है। कभी-कभी 
लम्बे-चौढ़े नजमूनोंके वयान भी अखबारोंमें निकल जाते हैं । भारतके शोपित, 
पीड़ित और दलित जनसमूहसे इनका कोई सम्पर्क नहों है। इनकी दौड़ 
बहीं तक हैं जद्दा तर ठेलीफोन और तारके तार फैछे हुए हैं, जद्दा तक मोदरें 
आसानीसे, चिना 'जक्गि! के जा सकती हैं । लेकिन सरकार तो इन्दहींको महत्व 
भी देती है। काम्रेसके राष्ट्रीय आन्दोलनको, जिसमें समूचे राष्टके हृदबका 
स्पन्द्न सन्निहित है, मि० एमरी 'बनावटी शोरगुल' ( 8फपतीणढी छड08- 
धा०ा ) कद्दते हैं। भारतमें का्नेतके खिलाफ जो दलवन्दी दिखायी देती है 
इसका फायदा ब्रिटिश सरकार उठाती है । 

भर | भर 

भत्र मैं एक और काम्रेंस विरोधी ताकतका जिक्र कहगा। शायद यह 
एक बहुत घडी ताकत है। मेरा उद्देय भारतकी देशी रियासतॉमे है। ब्रिटिश 
हुकूमतने भारतवर्षफो ब्रिटिश भारत और भारतीय भारतम तकसीम कर 
दिया है। लेकिन काग्रेंत भारतको अविभाज्य भावती है। हिन्हुस्तावमे 
छोटौ-बड़ी करीब ५६२ रियासतें हैं। १९३५ दे० के नये शासन विधानके 
अजुपार भारतके लिये प्रिटिश राजनीतिज्ञोने संघ-योजनाकी तजवीज पेश 
की है । इसके अनुसार जागृत पज्रिटिश भारत और प्रतिक्रियागामी देशी 


'क 
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रियासतोंको मिलाकर सघी असेम्बली बनायी जायगो लेकिन देशी रियासतोके 
मामलोंमें त्रिटिश भारतके प्रतिनिधि हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे । इसके अलावा 
सघा-असेम्बलीमें देशी रियासतोंसे जो प्रतिनिधि जायेंगे वे रियासतोकी प्रजा 
द्वारा घुने नहीं जायगे बल्कि राजाओं द्वारा नामजद किये जावगे । यह 
सघात्मक योजना हमारे लिये विचारणीय है। हम सघ व्यवस्थाके उसूलन 
खिलाफ नहीं है । यह वहुत सम्भव है कि स्व॒तन्त्र भारत एक सघात्मक राष्ट्र 
दो । छेकिन मौजूदा सघ शासन ( फिलहाल ब्रिटिश सरकारने सुदूर भविष्यके 
लिये इस योजनाको स्थगित कर दिया है ) हमारी शुलामोका एक ऐसा सघ 
है जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक अधिकारोंको देशमे सबसे पिछड़े 
हुए लोगोंके द्वाथमें सौंप देता है। मौजूदा भारतीय रियासतोंका जन्म 
उन्‍नीसवीं सदीके आरम्भमें उस समय हुआ जबकि भारतमें प्रिटिश् शासन 
का पैर भी ठीक-ठीक नहीं जम पाया आा। इन रियासतॉके स्वेच्छाचारी 
शासकॉके साथ होनेवाली वे सन्धिया भी उसी समयसे आरम्भ होती हैं, 
जो आज हमारे सामने ऐसे पाक हकरारनामोंके रुपमें रखी जाती हैं, जिन्हें 
हम छू भी नहीं सकते । इन सन्धियोंको दीमक खाट चुके हैं और ये इस 
तरह सढ़ गयी हैं कि इन्हें उठाकर अब रद्दीकी टोकरीमें नफरतके साथ फेंक 
देनेकी जरूरत है । यहापर हिन्दुस्तानकी उस समयकी आअवस्थाका, उसी 
समयकी यूरोपीय अवस्थासे मुकावछा करना मुनासिव जान पढ़ता है। उस 
समय यूरोपमें अनेक बढ़ी और खुद-मुख्तार रियास्तें थीं जिनके शासक बढ़े 
स्वेच्छाचारी ये | शाही विद्येषाधिकारों और पाक-सुलदनामोंकी चहुतायत थी। 
गुछामीकी प्रथा भी जारी थी । छेकिन पिछले सौ वर्षोमें यूरोपका ऐसा काया- 
पलट द्वो गया है कि आज उसका पहचानना असम्भव-सा है। अनेक 
इन्किलावों और तब्दील्यिंका यह नतीजा हुआ है कि तमाम छोटी-छोटी 
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रियासतें मिट गयी हैं और अब बिरे द्वी राजा रद गये हैं । शुलमीकी प्रथा 
भी जाती रही । वर्तमान उद्योम-वन्धोंकी बहुत बड़ी उन्त्रतिद्दों भयी है। 
प्रजामत्तात्मक प्रस्थाओंकी तरकीफे साथ-साथ चोट देनेके भधिकारका दायरा 
भी बराबर बढाया गया है । कुछ देशॉमें तो फासिस्ट तानाणाहीने इनका स्थान 
ले लिए है। पिछड़ी हुई जागीरदारियोंका निशानतक मिट गया है । पिछड़े हुए 
ससने एक लम्बी छलाग ली है और वहा पचायती अजातन्त्रात्मक साम्यवादी 
राज्य कायम करके उपते ऐसा जार्थिक सभव्व किया है जिससे उसे चारों 
दिल्ञाऑम आशातीत सफछता मिली है। दुनिया बराबर बदलती दी गयी 
कौर आज भी वह एक व्यापक परिवर्तनफी वाट उत्सुकतासे जोद रही है । 
लेकिन भारतीय स्वासतॉम कोई तत्दीली नहीं हुईं । वे अबतऊ ज्योकी ह्यों 
अपनी जगह कायम हैं. और इस नित्य परिवतेनशीलर ससारसे वे आजकी भी 
इनियाको उन्नीसवों शताव्दीकी उनीदी आखोंसे देख रहे हैं । रियासतोॉकी 
घुरानी शर्ते और सुलहनामें पवित्र जरर हैँ, जो जनता और उनके निर्वाचित 
अतिनिनियों द्वारा नहीं चल्कि उनके स्वेच्छाचारी शासकॉके साथ तय हुई हैं । 
बह एक ऐसी वात है कि जिसे कोई जायत राष्ट्र अथवा चेतनाशीलू 
जाति कभी वर्दाइत नहीं कर सकती । दम सौ वर्षोंसे सी घुराने उन सममौतों 
और सुलहनामोकी स्थायी नहीं मान सकते । भारतीय रियासतॉको ल्वतन्त्र 
भमारतकी शासन-योजनाके अजश्जुबदूल बनाना होगा और वहाके निवासियोको 
भी वही व्यक्तिगत, नागरिक और प्रजातन्त्रमूलक अधिकार प्राप्त होंगे जो कि 
दूसरे भारतीयोको प्राप्त दो रहे हैं। काम्रेस इस तरहका ऐलान भी कर चुकी 
है और इस ऐलानको का्रेसके सालाना-जलसोमे वरावर दुहराया जाता है। 
इधर इुछ दिनोंते सधियो और रियासतोंके सर्वाधिकारोंकी चर्चा द्ोने लगी 
है। इसके पहले इनके बारेमें शायद ही कभी इछ सुनायी पढ़ा दो । ठेशी 
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राज्योंके राजाओँको साम्नाज्य-्योजनामे अपना ठीक स्थान मालूम था और 
ब्रिटिश सरकारका उन पर जो अधिकार या भ्रश्रुत् था वह साफ दिखायी पढ़ता 
था । लेक्नि हिन्दुस्तानमें राष्ट्रीय आन्दोल्नदी बढती हुईं लहदरने इन शासकों- 
को एक नकली अहमियत दे दी । प्रिटिण सरकार हमारे देशके राष्ट्रीय 
विचारोंको दवानेके लिये इनकी सहायता और सद्दारे पर अधिक भरोसा करने 
लगी । राजाओं और उनके वजीरोंने इस परिवर्ततको फौरन द्वी भाप लिया 
और उन्होंने इससे फायदा उठाना झुरू किया। वे ब्रिटिश सरकार और भार- 
तीय जनताको, एक दूसरेसे भिड़ाकर दोनोंसे लाभ उठानेकी कोशिशॉम काफी 
कामयांव भी हुए। इसोल्यि सघ-योजनामे उन्हें असाधारण अधिकार भी 
मिले हैं। अपने स्वेच्छाचारके अधिकारको पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए, 
जिस पर रियासतॉके अलावा देशके दूसरे दिस्सेका फोई अस्तियार नहीं है; 
उन्दोंने >स हिस्से पर ये अधिकार प्राप्त क्ये हैं । 

आज हम उन्हे ऐसी बातें करते सुनते हैं कि गोया बह आजाद हैं! और 
सघ-यौजनायें शरीफ द्ोनेके लिये अपनी शर्ते पेश परते है। वायसरायवा 
उनपर जो अविफर है, जिसे सार्वभौम सत्ता ( एकलाणणा०८ /00507 ) में 
नामसे पुराग जता है, उसे भी सतम करनेकी चर्चा चल रही दे ताद़ि ये 
रियातते दुनियामे अपने एसी नम रुपमें अफेली ही कायम रहें और अपनी हच्याफे 
शंतुपार जो पारतवार उचित समर्मों विश्चुल सखतन्म होकर करे) उसको 
धदल्ने दा शठनेका कोर विरोधर्मक तरीया न हो । ध्समतें भी एफ रातरनार 
भीज 23 गियासतेंम सेदारा सुचाम्ग्पसे स्गट्ित द्ोना है। इन भाग्तीय रिया- 
सदी पहतापी वक्ष को डे मय नहीं है। इन रियागतीस पम्रिसफे थार 
देश्ची सज्य प्रशमत्टटरे आदौशनोदो युरी तरह युचछा थाना है, ४ ग्रमताशी- 
के; गदीओे परी सशए दी जाती है । नरेंदाप्ग सिटेन्फ्े प्रति अपनी बपार 
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दारीदा ऐलान करतेमे कभी नही वंदझते | लेक्नि सादंभौम सत्ता द्वारा उनके 
सामने रखे गये आदझ्शों और नीतियोंकों उन्होंने वफादारी और विख्वासके 
साध कभी नहीं निभाया ! चालीस सालसे ऊपर दो गये, स्वालियरके अपने 
याद रखने छायफ भाषणमे तत्वालीन वायसराय लाई कर्जनने घोषित क्या 
धा--“५८ » > देशी नरेद्य साम्ाज्यमें सम्राटके प्रति वफादार रहते हुए ख़द 
अपनी प्रजाके प्रति सौज-शौकमें फस्ते रहकर गैरजिम्मेदार और निरकुश 

शासन नहीं कर सकते । उन्हें जो सत्ता प्राप्त है उसका दुरुपयोग नहीं, सहु- 

पथोग करना चाहिये । अपनी अजाछा उन्हें स्वामी ही नहीं, सेवक भी होना 
चाहिये । उनके लिये यह जान लेना आवश्यक दे कि राजकी आमदनी उनके 

स्वार्थपूर्ण उपयोगके लिये नहीं चत्कि प्रजाका भलाईके लिये है। उनके 

अन्दरनी शासनमें उसी दृदतक दखलद्राजी नहीं वी जायगी जिस दृदतक 

ऊि चद् दमानदार रहेंगे। उनकी राजगह्दी स्वच्छन्द भोग-विलासकी चीज 

रहीं वत्कि कर्तव्यपातनका भार है। पोलेके मैदान या घुडदौड़ अयवा 

यूरीपियन होटलॉमे दी उदका काम नहीं है | उनका असली काम, राजाकी 

हैसियतसे उनका कर्तव्य तो, उनके अपने श्रजाजनोंके बीच ही है। में तो 

दर दवालतमें उन्हें इसी कसौटीपर कक्‍्सूगा। अन्तमे इसी क्सौ्ीपर या तो 

राजाकी राजनीतिक सस्था मिटेगी या--वचेगी |!” 

हाडिंग, नार्यश्र्‌क, दैरिस, कनिंग, मेयो तथा चैम्सफोर्डन भी अपनी 

चोषणाओम इसी नीति और सिद्धातकी ताईद को है। भारतीय राजाओंको लडे 

इविनिका जो भददूर गरतीपन्र ( [7कातर तधशय०तद्मापंणा ) मेजा गया था उसमें 

भी राजाओंकी मित्रतापूर्ण सलाद दी गई थी । उस मेमोरेण्डमर्में सलाह दी गईं 

है--“वहा कानून और व्यवस्थांका राज्य दोना चाहिये जिसका जआावार पत्यक्ष 

या परोक्ष रुपमें जातिका व्यापक कल्याण दो । वैयक्तिक स्वतन्त्रता और अधि- 


आज़ादाके रोड़े १३८ 


कारोंको सरक्षण मिलना चाहिये तथा काजूनके आगे राज्यके सब छोगोंको समान 
माना जाता चाहिये । न्याय विभागमें ऐसे दृढ और योग्य आदमियोंको रखना 
चाहिये जो शासन-विभागके मनमाने हस्तक्षेपस्ते सुरक्षित रहें और जबतक 
अपना कतेव्य पालन करें तबतक इटाये न जा सकें। राजाका निजी खर्चे इतना 
कमर होना चाहिये जो उसकी दैसियत और प्रतिष्ठा कायम रखनेके लिये पर्याप्त 
हो, जिससे सरकारी आमदनीका ययासभव अधिकसे अधिक भाग लछोगोंकौ 
उनन्‍्नतिके लिये उपलब्ध दो सके /” बटलर कमेटीकी रिपोर्टमें जो अक दिये 
गये हैं उनके अनुसार राजाके निजो खचेकी रकम निर्चित करनेकां प्रयत्न भी 
सिर्फ ५६ राज्योने ही किया है। वटलर कमेटीको पता छगा है कि अनेक 
राज्यॉमें मुह्ाफिज खाने भी व्यवस्यित रूपमें नहीं हैं, विभिन्‍न राज्यों हारा 
भाय-व्ययके जो तखमीने या अन्य आयिक वक्तव्य निकाले जाते हैं वे हिसावकी 
छान्रवीन करनेवाछी स्वतन्त्र-पद्धत्तेकी कत्तीटी पर टिक भी सकेंगे, इसमें शक 
है। फलत* राजघरानेकी शान-शौकतके लिये राज्योंकी प्रजाको अपना पेट 
काटकर जो रकम चुकानी पढ़ती है वह दरअसल बहुत अधिक है और नरेशोंके 
लिये शर्मनाक है । स्वय नरेन्ह्ू-मण्डल ( 0700९ ण॑ एला०8७ ) ने फर- 
बरी १९२८ ईं० में एक श्रस्ताव पास किया था जिसमे राजाओंसे भार्थना की 
गयी थी कि--“राजाके खालिस निजी खर्चको उचित आधार पर बाघ दिया 
जाय जो राज्यके सावेजनिक सर्चले सवेथा अलग रहे ।” लेकिन भधिकाश 
नरेशोंने सण्डलके अस्तावको अमलीरूप देनेमे जो बिलकुल उपेक्षा दिसलायी 
है उसकी ख़ुद उनके द्वी वर्गके एक सदस्यने कड़ो आलोचना की है! और उसे 
ऐसी राजनीतिक भूल बतलाया है जिससे और नहीं तो 'क्मसे कम मैतिऊ इप्टि- 
कोणसे तो जरूर उनकी स्थिति कमजोर होगी ही ।” राजाओंकी यह आलोचना 
सीतामऊके मद्दाराज कुमार रघुबीर सिहने “भारतीय रजवाड़े! नामक अपनी 
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पुस्तकम की है । नरेश वर्ग व्रिटेनके भ्रति अपनी वफादारी की धोपणा करनेमें 
कभी नहीं थकतो । लेकिन वह वफादारी अगर राज्यके खजानेसे ब्रिटेबके युद्ध- 
फोपमें मदद देने और अपने गुलाम प्रजाजनॉको छामपर मेज देने तक दी 
सीमित रहे तो उसका कोई बहुत मूल्य न होगा । प्राचीन सामतशाहीके पोषक 
और तानाशाहीके जीते-जागते पुतछे ये भारतीय रजवाढ़े 'लोकतन्त्रवाद' के 
जब्नेमे यहुत कारगर नहीं हो सकते । व्रिटेनके प्रति वफादारीका मतलब उसके 
द्वारा घोषित उद्देश्यों ब आदक्षौके प्रति वफादारी भी जरूर होनी चाहिये । 
लेकिन सार्वभौमसत्ता द्वारा हमारे राजन्य वर्गके सामने जो आदर्ग रखे गये 
हैं उसकी पूति उसने कभी नहीं की । दासता और गुलामीसे मिलती-जुलती 
हाल्ते अभी भी वहाँ प्रचलित है। वहा दारोगा, और चेला जैसे लोगोकी 
कानूनन जो स्थिति द्वोनी चाहिये और वस्तुतः जो स्थिति है. उसका पता 
लगनिके लिये अगर कोई जांच-कर्मांशन सुकरंर किया जाय तो हम दावेके 
साथ कह सकते हैँ कि वह वेकार सावित न होगा ! प्रो० आर्थर कीबने बत- 
ल्या है कि---“राजका विधान किसी भी द्वाल्तमे ऐसा नहीं है जिससे नरेश 
यथे हों । ब्रिटिश भारतकी तरह कानूनसे शासन होने जैसी कोई बात ही 
वहा नहीं है | भारतीय शासन विघानके मसविंदेगें रियासतोकी प्रजाके मौलिक 
अविफारोंका उल्लेस इस लिये नहीं किया जा सका, क्‍योंकि वे राज्योको 
मजूर नहों हो सकते थे 7” 

कांग्रेस समस्त भारतको स्वाधीन करनेका ऐलान कर चुकी है । वह यह 
नहीं देख सकती कि प्रिटिश भारतम तो उत्तरदायी सरकार कायम हो और 
डेशी रियासतो्म वही पुराना स्वेच्छाचारी शासन श्रचलित रहे। प्रिठिष्ष 
भारतकी देख्धा-देखी रियासतोंकी अ्रजाम भी नया जागरण पैदा हुआ है । 
काप्रेस रियासताकी प्रजाके साथ है और प्रजा छांनेसफे साथ। वही कारण है 
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कि ठेशी राज्यॉम उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिये वहाके प्रजाजनों द्वारा 
उप्र आन्दोलन छिढ़ा हुआ है। राज्यॉंकी सरकारें भी प्रजाके न्यायोचित आंदो 
लूमकी दवानेके लिये उम्र उपायोंसे काम ले रही हैं। आज नवजाग्रत भारतमें 
इन नरेशॉका अगर कोई सच्चा शुभ चिन्तक है तो वह मद्दात्मा गावी हैं । 
सगर नरेश वर्गकी करतूतों और उनकी स्वेच्छाचारिताको देखकर मद्दात्मा 
गाधीको भी “हरिजन' में लिखना पढ़ा कि---'राजा छोगॉंके लिये केवल दो 
भार्ग रह गये हैं। शासनकी जिम्मेदारी प्रजाकों सौंप कर स्वयं उनके अमि- 
भावक बने रहना तया अपने परिश्रमके बदले कुछ मुभावजा छेते रहना या 
फिर राज्यके विनाशके लिये तैयार रहना । इन दो रास्तोंके तिवा और कोई 
वीचका रास्ता नहीं। . में तो यद्दातक कहूगा कि सार्वभौम सत्ताके 
नाते जिस तरह ब्रिटिश सरकारका यह फजे है कि वद भीतर या वाहरसे 
पहुचनेवाली क्षतिसे राजाओंकी रक्षा करे, उसी तरद्द या उससे भी ज्यादा यद्द 
देखना उसका फर्ज है कि राजा लोग अपनी श्जा पर न्यायपूर्ण शासन करते 
है या नहीं ।” महात्मा गाधीने जो वाजिव एवं समयाज्ञकूछ सलाद राजाओंको 
दी है उसे उन्हे वक्त रहते मान लेना चाहिये, वरना उनका अस्तित्व खतरेमें 
है। जमानेकी रफ्तार और प्रगतिकी द्वाह्मकारमें भी उत्तार तरगोंको रोक देना 
उनकी शक्तिके याहरकी वात है । 
५ > । 

भारतके घुधले राजनीतिक क्षितिज पर एक और धूमकेतु दिखायी दे 
रहा है। श्री एम० एन० राय भी काग्रेसके खिलाफ वगावतका ऋण्डा लेकर 
घूमने छगे हैं और फासिस्ट विरोवी मोर्चा कायम करनेके बनावटी नाम 
पर वे अब देशकी प्रतिक्रिया गामी शक्तियोका सगठन फरनेमे लगे हैं । वे 
का्रेसड्ो भारतीय स्वाधीनताका द्ात्रु और पाचवा दस्ता ( एप ००४०७ ) 
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चताते हैं। भारतीयोंके लिये श्री राय एक पहेली हैं | वे सदा द्वी एक रद्ृस्य 
पूर्ण व्यक्ति रहे हैं। भारतीय राजनीतिम उनकी गतिविधि हमेशा सदेहकी 
इष्टिसे देखी जाती रह्दी है । काम्रेसमें उनका शामिल होना, काग्रेसके भीतर 
कोई पार्टी वनानेका उनका विरोध, फिर अपनी द्वी एक अलग पार्टी बनाना 
और अन्त्मे काम्रेस विरोधी दलोँसे सहयोग करनेके लिये पागलकी तरह 
ढौढ़ना आदि उनकी काररवाइया दरअसल उलमनमें डाल देनेवाली हैं । अब 
बे फासिज्म और नाजिज्मका विरोध करनेके लिये ब्रिटिश सरकारसे बिना छर्ते 
सहयोग करने पर उतर आये हैं । भारतको आजादीका प्रदन और साम्राज्यवाद 
के खिलाफ प्रचण्ड आन्दोलन करके बसारमें साम्यवादका प्रचार करनेकी उनकी 
फिलासफी खतम हो गयी है । वे अपना माक्सेवाद और इन्द्वात्मक भौतिक- 
बाद ( (0९७०४ '४४०४७४॥४॥ ) भूल बेंठे हैं। अब वे प्विटिश साम्रा- 
ज्यवादका सबसे बढ़ा समर्थक दोनेका दावा करते दिखलायी दे रहे हैं। वे 
कार्ग्रेसको, काँम्रेसेके आन्दोलनकों देशके लिये घातऊर बताते हैं और उनका 
कहना है कि काँग्रेसका नाम-निशान मिटा देनेमें ही भारतकी भलाई है। 
चीनमें असफल होकर, कम्यूनिस्ट पाटीसे निकाले जानेपर और रद्धला- 
वद्ध असफलताओंका लज्जाजनक सेहरा घाँघकर अब वे सारतंमे अपनी 
मजछस और ससली हुई हसरतोंकों पूरा करनेका ख्वाब देख रहे हैं। वे 
काम्रेंस द्वाए नफ्तसे ठुकराई गयी मितिस्टरियों पर चिफ्कनेकी कोशिशमें 
हैं। इसीलिये वे सुस्लिम छीगवालोंसे, भाडरेटो, लिबरलों और तरबार- 
परत्ताँसे मिलकर प्रान्तोमें खिचड़ी मन्त्रिमडल बनानेके लिये दौड़धूप ऋर 
रहे हैं। वे पक्के क्रान्तिकारी ये और ब्रिटिश साप्राज्यवादके सबसे बढ़े झा 
बनते थे । छेकिन आज उनकी करतूतोको देखकर उनके समर्थक तक परेशान 
हैं । १ दिसम्बर १५९४० को पटनांसे ढ|० सच्चिदातन्द सिनहाको अध्यक्षतासें 
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हुईं एक सभामे उन्होंने एक जहरीला भाषण दिया था जिसमें काग्रेसको 
निशाना बनाकर उन्होंने फरमाया था कि--“हमें अपने देशके भोतर 
भी फासिस्टवादसे लड़ना है । “पांचवे दृस्ते का नाम-निश्ञान मिटा देना है । 
'पाँचवें दस्त” वाले फून्सके पतनके कारण हुए थे । भारतमे भी यह 'पाँचवा 
दत्ता” मौजूद है। का्रेसक्तो राजनीतिशताका दिवाल्ा निकल गया है ।” आज 
श्री एम० एन० रायकी इन वातोंको सुनकर त्रिटिश कूटनीतिशोंकोी जो खुशी 
होती होगी वह वयानके वाहर है। श्री राय भारतके प्रतिक्रियागामियोंसे, 
साम्प्रदायिकोंसे, साम्राज्यवादियोसे, माडरेटों और जी-हुजूरोंसे मिलकर भारत 
फो फासिस्टवादके खतरेसे बचानेका प्रवलू प्रयास कर रहे हैं । उनकी इन हर- 
कतौंको देखकर और 'देशकी भलाई के लिये उतके ग्रिरोहकौ करतूतोंका 
ख्याल करके हमें तो कहना पढ़ता है।--- 

“पढ़े हैं सूरते नक्शे कदम, च छेड़ो हमें, 

हम और खाकमे मिल जायेंगे उठाने से |” 
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भारतवर्षकी मौजुदा स्थिति बड़ी उछमलपूणे है । दस बढ़ी विकट परि- 
स्थितियोंसे होकर गुजर रहे दे । हमारी समत्याएं' भद्दान हैं,इमारी पहाए-जैस" 
दिक्ततों और प्ररेशानियोंफो चोटिया गौरीशऊरते भ॑ उयादा ऊ थी जौर सतर- 
नाऊ हैं। लेकिन परेश्ानियॉपर पिजय पाता भी पहादुरॉका ऋम टै । हम धयज- 
शौल हैं। हो मफ़ता है, थोड़े ममग्के लिये दताश दोफर एम भपती प्राजन 
मजुर कर छें ऐेसिलि पराल्यकी रिजयस यदरछ देनेजी ताहझुय पर एमता सी 
हममें है । प० जवादरलाऊ नेहरू जेंसे नेता यर वाफय, जे' सवीय पिएलीओे 
तारए तरह इमें जे'दा, रपन्‍दन ०ौर उत्साद प्रदाव करता है, प्रत्यी७ भारतीय 
को हुदगगम कर लेना चाटिये 8--80०८८७४ तॉिटदा टणछाल ६४ ध्योण्आ 
कॉम0 तं&70 "कर्म ७५६, 7६ अत वजका: हक ६० दावे,” दे +-फिपायादर 
अपगर उठे हो माप होती है जो ट््मिसके सूप फर गुमरता टैआह पुम दिल 
मो बहुद फ्रम भसीव होते है ह सपपे साथ साने खादी और विनर 
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अग्रप्तर होते रहना दी तो भनुष्यका धर्म है। सफलता और असफलताका 
विचार छोड़ कर हमे कमेवीर बनना है। “कर्मण्येएवाधिकारेस्तु मा फलेघु 
कदाचन !! फिर दमारी उलसतनें खुदवस्ुद सुलकक जायगी। 

वर्तमान भारतवर्ष प्रसव वेदनाके सक्रान्त कालसे होकर अपने उस्त सुनहले 
भविष्यकी भर बढ रहा है जो काछोरजनौके पर्देमे ऊषाकालीन रविकी लालिमा 
लिये छिपा है। अगर कमलिनीके लिये निशा है तो कंमलके लिये दिवस है। 
संसार आशापर जीता है और भाशाकी भ्रवल घुरी पर द्वी वह टिका है । हम 
आशावादी हैं । दम अपनी राष्ट्रीय उलकनोंको अवश्य सुलमायेगे, अपनी 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे । हमारी राष्ट्रीय उल्मनोंकी फेद्ररिस्त काफी 
लम्बी है। स्व॒राज्यकी समत्या आज सबसे बढ़ी समस्या है। इसीमें अन्य 
सारी छोटी-बढ़ी समस्याए' सन्निद्धित हैं । किन्तु उन सन्निदहित समस्याओऑपर 
भी दे विचार करना लाजिमी है। काम्रेस पूर्ण स्वाधीनताके लिये छड़ रही 
है | दिन्दू समावादी और माडरेट भौपनिवेशिक स्व॒राज्य पर ही रजामद हैं । 
मुस्लिम लीग हिन्दुस्तानमें पृथक मुप्लमानों सल्तनत कायम करनेके लिये 
पाकिस्तानकी भाग पेशकर रही है। हिन्दू नेता हिन्दू राज्यका काल्पनिक नक्शा 
खींच रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीयताफ़ी इमारत खढ़ी की जा रद्दी है. तो दूसरी 
तरफ साम्प्रदायिकताका विष-इक्ष सींचा जा रहा है। काम्रेस केन्द्रमे राष्ट्रीय 
सरकार कायम करनेकी साग रखती है तो काम्रेतफ़े विरोवी धायसरायकी शासन 
सभा--एक्जिक्यूटिवमं द्वी सीट पानेका सौदा करने हैँ। का््रेस जब यह कहती 
है कि भारतका भावी विधान बनानेके छिये राप्टोय-पचायत ( 00730ए७॥४ 
8छ०ण० 9) घुलनेका अधिफार दिया जाय तो मिं० जिन्‍ना कहने हैं कि 
हिन्दुत्तानडी जनता इस कदर अशिक्षित ओर सूखे दे कि वह राष्ट्रीय पचायत 
का अर्थ ही नहीं समक्त सकती । मि० जिन्नाफ़ो अफ्लका ऐसा अजीणे दो 
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गया है कि वे अपने सिवा और सबको बेअक्ल तथा नाउम्रकक सममते हैं । 
एक तरफ भारतके करोड़ों किसान और मजदूर खेतों और कारखानोंमें पश्ुवत 
जीवन बिता रहे हैं तो दूसरी तरफ जमींदारों और पू जीपतियोंके शोषणका 
फौलादी पजा और जोरसे चुमता जा रद्दा है। एक तरफ अट्टाल्किए भट्टहात 
कर रही हैं तो दूसरी तरफ मोपड्रॉफे करण ऋन्‍्दन सुनायी दे रहे हैं। हमारी 
देशी स्थासतोंकी वात ही निराली है । थे दुनियांमे रहकर भी अपनेको दुनियां 
का बादिन्दा नहों समम्तती । प्रजाकी चौत्कार सुनकर उन्हें नतंकीके नूपुरोंको 
मझार याद आती है। वेहिसाब खर्च करने, साक्री और शरावमें मस्त रहने, 
बेहोशीका मजा लेने और पोलेके घोड़ों त्या शिकारके कुत्तोंका शौक करनेमें 
दी वे अपने क्तेव्यकी इतिभी समस्क बैठे हैं! और हम सबपर शासन करने 
चाली सरकार ? वद्द हमारी फूठ, दमारा बेसुरा राग, हमारी वेहोशी और निराशा 
तथा निरत्साद देखकर खुश है। उसे हमारी परवाह नहीं है । वह इमारी 
विखरी ताकत और बेतुद्दौ आावाजसे फायदा उठा रद्दी है। हमें'फूट” और “बेर' 
ज्यादा मीठे छगते हैँ न । हमें मीठा जहर पिलाया जाता है और हम बढ़े 
शखावसे पी छेते हैं। झुनेनको गोली मलाईमें लपेटकर हमें नियलनेको दो जाती 
है और हम उसे फौरन अपने इलकके नीचे उतार देते हैं। अब देखना तो 
यह है कि हमारी इस नासम्रकी और फूटसे हमारे शासक कब तक, किस हृद 
तक फायदा उठते हैं! छेकिन अमेरिकाके मद्दापुरुष अन्ाहिम सिंकनके इस चिर 
सत्य वाक्यकी ओर हम अपना और उनका सबका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि-- 
नपूजा दघ0 40००), 8006 ० ६४७ 96०७ छ॥ ७ एंछा७ छा0 थी ० 
ए96०फो6 80706 0 ४89 96 ऐप उप छ््या0 ई$0०० था ० 7९०७७ 
थी ६0० ४७70०? यानी--“तुस थोड़े आदमियोंको दमेशाके लिये और सब 
आदमियांको थोढ़े समयके लिये चेवकूफ चना सकते हो | मगर सब लोगोंकों 
१० 
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दमेशा बेवकूफ वनाकर नहीं रख सकते ।” अगर इश सच्चाईको हम और 
बंद, दोनों समझ जाय तो हमारी सारी उलमनें वातकी चातंमें सुछक जाय और 
यदि वक्त रहते नहीं समझ्ेंगे तो भविष्य समरकायेगा--जरूर समकायेगा ! 
मि० जिन्‍नाके कल्पित-बहिदत पाकिस्तान पर भी जरा विचार कर छें। वे 
यदि उनके चन्द सरमायादार साथी भारतके उन नौ करोड़ सुसलमानोंकों शुम- 
रद करने पर तुले हुए हैं जिनके पूर्षेजोंकी लाश दिन्दुस्‍्तानकी जमीनके परम 
सौ रही हैं, जो हिन्दुस्तानफी आबोहवार्मे पले हैं और जिनके बच्चे यद्दीकी 
घूलमें खेल-खेलरर बढ़े हुए हैं । मि० जिन्‍ना कहते हैँ कि हिन्दुस्तानकी समस्याओं 
को दल करनेका सिर्फ एक द्वी रास्ता अब रद्द गया दे और वह ह पाउित्तान । 
इस देशको दो द्विस्सोंमें, दिन्द-भारत और मुस्लिम भारतमें बांट दिया जाय 
यत्त--सारी उलमने आपसे आप सुलूक जायगी | कॉग्रेफ्ी आलोचना करते 
हुए दे कहते हैं कि--काम्रेसकी मांगों कुछ भी दम नहीं है। बढ बिलकुल 
बाइद्ात है । काम्रेस चाहतो है कि श्रिटिशा सरकार भारतको उसके कहनेते 
आजाद कर दे । ऐसा कहीं हुआ दे शतयारीयके पन्‍नोमें एमी एड भी मित्ताल 
नहीं है कि किसी देशफों भोस मागनेसे आजादी मिलो द्ो। भाजादी कोई 
द्वेता नहीं । वद तो बूते पर ली जाती दे । मि० जिन्नाफ़ी यद्द घात दरअसल 
काबिले तारीफ दे; दम उतकी दुलीलफ़े कायल हैं। हमें युश्ी है कि मि० 
जिन्‍ना जैसा विधानवादी भी यह मदसूत करने छगा दे हि आजादी माँगेते 
नहीं मिलनी यल्कि पाप्त की जाती ऐै। मि० जिन्‍ना खान्तिकी अगल्ियिगशों 
समम्लेसे को हैं। शायद मिं० जिन्‍नाझो यद सुनःर अचरज दोगा कि उनझी 
इस शायसे याप्रेस सोलद लाने सदमत ८ । फ्ाप्रेप्त आजाद मांगती नदीं फीफ़ 
उस्ते द्ाम्तिल बरनेफे लिये कुर्रवीके रास्ते पर घल रही टै। मयूने देशरी 
शपादिनता लिये फ्रो्रेमने देदाव्यत्री संस छै़ रणा दै। मगर मि० जिन 
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और उनके जैसे चनन्‍द लोग आजादीकी राहके रोढ़े हो रहे हैं। जनाब जिन्‍्ना 
साहब एक तरफ तो यद कद्ते हैं कि आजादी द्वासिल की जाती है, मागी 
नहीं जाती ; किन्तु दूसरी तरफ वे प्रिटिश सरकारसे 'देशकी हुकूमतमें पुर- 
भपर और वास्तविक द्विस्सा” भी मांगते हैं--और बतौर 'बखशीश” के यह 
द्विस्पा भागते हैं । उन्हें मालूम होना चाहिये कि जब आजादी मागनेसे नहीं 
मिल सकती तो 'पुरअतर भौर वास्तविक अधिकार! भी मांगेसे नहीं मिल 
सकता। मि० जिन्‍ना परस्पर विरोधी बातें करनेमें सिद्धहस्त हैं। उनकी 
दलीलोंका कोई तारतम्य नहीं होता । उन्हे भारतके करोड़ों बद्दादुर मुवल्मानों 
की ताकतमें सन्देह है और अपनी ऊूचर दलीलोंके वजनमें भी उन्हें काफी 
शक है । मुसतल्मानोंके 'कायदे आजम' बने रदनेके लिये पाकिस्तान तो महज 
एक वहाना है--एक धोखा है। भारतके नौजवान झुसलमान मिं० जिन्‍नाकी 
इस धद्ानेवाजीको समम्क गये हैं । अब उन्हें अधिक दिन तक अधेरेमें नहीं 
रखा जा सकता । वतनपरस्त और इस्लामपरस्त सच्चे मुसल्मानोंको अब यह 
ऐलान कर देना चाहिये और जिन्‍ना साहबसे साफ अलफाजोंमें कद्द देना 
चौदिये कि-- ताप £एए४४67 $0ए छयतें 3० थगार्क8ए ” बस, यहीं तक; 
अब और भागे नही | 

कांग्रेपक्नी स्थिति विलकुल साफ है । काम्रेंस हिन्दुस्तानमें हिन्दुओं या मुस- 
लमानोंकी हुकूमत कायम करना नहीं चाहती । काम्ेस तो हिन्दुस्तानकी हुकूमत 
के लिये हिन्दुस्‍्तानियों द्वारा बनाया गया एक ऐसा विधान चाइती है जो न 
सिर्फ भुसल्मानेके लिये, न सिर्फ घहुमतके लिये बल्कि तमाम फिरकों, तमाम 
मजदबों, तमाम अकसरियतों और तमाम अकलियतोके लिये कांबिले इत्मीनान 
हो और इसमें उनको किसी किस्मका खतरा अपने लिये नजर न आता दो । 
का््रेस दिन्दुस्तानकी मुकम्मिल आजादी चाहती है, द्विन्दुस्तावमें हिन्दुस्तावका 
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बना हुआ विधान जारी करना चाहती । कांग्रेस किसी खास फिरका या किसी 
खास जमातकी हुकूमत कायम करना नहीं चाहती । कांप्रेत सिफ्रे यदद चाहती है 
कि दिन्दुस्तानमें वह हुकूमत कायम द्वो और हुकूमतछा वह विधान दो जो 
हिन्दुस्तानके अन्दर रहनेवाडे हरेकके लिये फाबिले इत्मीनान दो और उसके 
दिलको यद्द तसही दे कि वह अपने झुल्कके अन्दर निहायत भाजादी और 
अमनकी जिन्दगी बसर कर सकेगा। काम्रेसका यद्दी भकतद है और इसे 
किसी तरद्द भी मुठ्लाया नहीं जा सकता । लेकिन इमारे शासक अग्रेज राज- 
नीतिज्ञ हमेशा यह फरमाया करते हैं कि दिन्दुस्तानमें भनेक जातिया हैं और 
उन जातियॉँमें परस्पर बेहद फूट और अविश्वास है इसलिये उसे आजादी नहीं 
मिल सकती । सिर्फ फूट और इख्तिलाफातकी धुनियाद पर, सिर्फ इस घुनियाद 
पर कि हिन्दुस्तानमें हिन्द रहते हैं, झुसल्माव रहते हैं, भूत, दसाई और 
पासी रदवे हैं और उनके अन्दर घधामिक, राजनीतिक, आपिक और सांस्कृतिक 
मतमेद देँ इसलिये वह आजादी द्वासिल करनेके काबिल नहीं है | छेकिन इस 
किस्मके मगढ़े कद्दा नहीं थे । वह फौनसा सुल्क है जद्दां मजहब, जबान या 
कल्वरके मतभेद न रहे द्वों । छेकिन दुनियाके किसी भी देशकी फूट तब तक 
दूर नहीं हुईं जब तक उस देशकी अपनी हुकूमत नहीं फायम हुईं, अपना 
धनाया हुआ विधान नहीं लागू हुआ। आज 5हिन्दुस्तानमें हमसे यह कहा 
जाता है कि पहले अपने इस्तिलाफात दूर करो और अब तुम्दारे आपसी भगढ़े 
दूर दो जायें तो हमारे सामने अपना झुतालवा पेश करो । कौन मुल्क ऐसा दै 
जद्दा पहले इत्तद्ाद दो गया हो, पहके फूट सिट गयी दो और बादको आजादी 
हासिल हुईं दो १ इतिहास यह बतलाता दे कि अपना शासन पहले कायम 
हुआ, अपना विधान पहले बना और उसके साथ-साथ फूट मिट गयी, इख्ति- 
लाफात दूर हो गये। आज हमारे यह जो फूट पैदा दे यद्द तो हुकूमतकी 
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वैदा की हुईं है। वद कैसे दर दो सकती है जबतक ब्रिटिश पार्लमेंटका 
बनाया हुआ विधान तथदील न किया जाय । क्या भाजके कारिटिव्यू शनमें, क्या 
भाजके गवर्नमेट आफ इण्डिया एक्टमें और क्या इसके पहलेके निजाम हुकूमत 
में साम्प्रदायिक निर्ाचनकी अरणाली मौजूद न थी १ क्या जय ब्रिटिश सरकार 
ने दी फिरकोंको तकतीम नहीं किया है १ क्या आज हमारे मुल्क और हमारे 
सूबोके अन्दर फिरकेवाराना चुनाव मौजूद नहीं हैं ? क्या स्पेशल कार्टिट्यू- 
शन नहीं हैं ओर वे सारी चीजें नहीं हैं जो फूट और मनमुटावकी बुनियाद 
हैं ? यद्द सब रहते हुए हमसे कहा जाता है कि तुम पहले इनको दूर करो, 
पीछे आजादीका सवाल उठओो | जबतक मौजूदा विधान दूर नहीं किया 
जायगा औौर जबतक विघानकी उन चुराइयॉंकों मिठाया नहीं जायगा जिनके 
मातद्रत दिन्दुस्तानियोंको छड़ाया जाता है तबतक हम अपनी आपसी फूट 
ओर अपने आपसी भाड़ेको कैसे दूर कर सकते हैं 2 इन फूटोंकी आइमें 
भारतवासियोंसे कद्दा जाता है कि इनके रद्दते हुए तुम्दारी माग पूरी नहीं की 
जायगी । छेकिन हमारी फूट तो खुद हुकूमतकी पेढा की हुईं दे। वह बगेर 
उसके तबदीछ किये हुए नहीं जा सकती । दमारे वायसराय और भारत-सचिव 
ताशके पत्तोंको उलठते हैं त्तो देखते हैं कि कोई सुख है, कोई सियाद् है; 
कोई ई2 दे और कोई पान है, कोई हुक्म है, कोई चिड़िया है और इसके 
अन्दर कोई बादशाह, कोई गुलाम है। इन वावन पत्तोंको देखकर उनकी 
आंखें चौधिया जाती हैं भौर वे कहते हैं कि कितनी बड़ी फूट है दिन्दु- 
स्वांनमें । भगर उन्हें यद्द नजर नहीं आता कि वे बावन पत्ते एक दी हैं । वह 
एक ताद्य है, दो या तीन या चार ताक नद्दीं। दुनियाने उसे इमेद्ा द्वी एक 
ताश कद्दा है और आइन्दा उसे एक द्वी कहदेगी। लिद्दाजा चह एक चीज है 
जिसमें मेल भी नजर आता है. और फूट सी । छेकिन हमारे शासकॉंको उसमें 
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फूट द्वी दिखायी देती दे, मेल नहीं । इन्सान एक द्वोता है परन्तु उसके जिस्म 
के हर हिस्सेकी शकछ अलग द्ोती है। पह कौन जगह है, वह कौन-सी 
चीज दुनियाकी है, जिसके अन्दर फूट नहीं है। अगर इन भेदों और फूटॉका 
इस्तेमाल नेकनियतीसे किया जाय तो बहुत फायदा हो सकता है। दुनियाके 
इस सेद और बेमेलकी मद्याकवि जौकने घड़े दादनिक ठकसे अपने एक शोरमें 
चयान किया है | शायर कहता है.-- 
“गुल्द्ाय रग रासे है. जीनते चमव, 
ऐ जौक इस जद्दाको है जेब इख्तिलाफसे |” 

हमारी फूटको लेकर उसे इस कदर उभारा गया है और मौजूदा द्वाल्तमें 
उसको इस दर्जेपर उमारा जा रहा है कि वह हिन्दुस्तानकी वलती हुई गाड़ीमें 
रोड़े अटकाता है । मुस्लिम छीगके नेता कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मुसलमानों- 
को हिन्दुओँसे बड़ा खतरा है'। उनका यह कहना किस हृदतक सच है या 
किस हृदतक कतई गलत है यद एक मुसलमान और पक्के मुसल्मानकी जवानी 
सुनिये। ३० अक्तूवर १९३५ ई० फो युक्त भ्रान्तीय असेस्बलीमें भाषण 
देते हुए तत्कालीन यातायात सचिव सिं० हाफिज भुहम्मद इत्रादीमने 
कहां था 

६ ५८ )८ »< काप्रेस इसके लिये बिलकुल आमादा है कि जिस किस्मकी 
तकलीफ और समुतीवतका इलाज हिन्दुस्तानके मुसलमान अपने लिये चाहते हैं 
उसको सुनकर, उसऊा इलाज तजबीज करके और उनके हृत्मीनानके बाद उसे 
कार्टिट्यूशनमें रखा जाय । छेकिन में एक झुसतमाव होनेकी दैसियतले यह 
कहनेका हक रखता हू दि मेरे ननदीक इन तहफ्फुनात ( सरक्षणों ) को कोई 
कीमत नहीं है। उनका कोई एतबार नहीं है और इसके ( सरक्षण ) जरिये 
हिन्दुस्तानके अन्दर जिन्दगी बसर करनेका इरादा करना तमाम सुसलमानोंको 
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बदनाम करना है। यह मुसलमान कौसको घुजदिल बतलाना दै। में दरियाफ्त 
करना चाहता हू कि मुसलमानोंका नवी जब इस जद्दामें आया तो उसके कितने 
साथी थे १ आज हिन्दुस्तानमें ९ करोड़ मुसलमान हैं । उस वक्त चारों तरफ 
“काफिर' द्वी 'काफिर! ये और उसका कोई मददगार न था। उसने उनके दमि- 
यान अपनी सदा बुरून्द की और अपने चन्द साथियोंकी मददसे दुनियाकी 
अढ़ी-बड़ी अक्सरियतोंको मगछूच कर दिया और इसकी बदौलत आज हिन्दु- 
स्तानमें ५ करोड़ मुप्तल्मान हैं | मेरे दोल्ताँका तह॒पफुन का झ्याछ इस गलत 
उसूलीपर कायम है कि अवसरियत ( बहुमत ) अप्लियत ( अल्पमत ) को 
तवाद कर देती है और थोड़ी तायदादको बड़ी तायदाद फला कर देती है । 
मैं भरने कहंगा कि यद्द ख्याल विलकुल गलत है और उसूल बिलकुल गछत 
है । दुनियाकी तवारीखके लिद्वाजते गलत है और इस्लामकी तवारीखके 
लिद्दाजपे भी गलत है। आन दुनियाकी तवारीखते एक नहीं सेकढ़ों मिसालें 
इस बातकी पेश की जा सकती हैं कि छोटी-छोटी कौमें उठीं हैं और उन्होंने 
यढ़ी-बढ़ी कौमोंछो तबाह कर दिया है । उनकी तमाम्र तहजीब और तसहइन 
( सम्यता एवं सत्कृति )को घदछ दिया है। तवारीखमें इसकी मिसाद्ें 
मौजूद हैं कि अक्सरियतपर किस तरह छोटी-छोटी अक्लियतें यालिब दो 
जाया करती हैं। में पूछता हू कि मुतत््मान जब हिन्दुस्तानमें भाये थे तो 
वह कितने थे १ जब वह सिधमें आकर बसे थे उप वक्त वह कितने थे 2 और 
उस बक्तसे उन्हें हिन्दुत्तानमें रूते कितना जमाना दो गया १ उनकी नसलॉकों 
यद्दा रहते आन ९ सदियोसे ज्यादा जमाना दो चुका है । यूरोपकौ तवारीखसे 
भी और दीगर मुम्तालिककी तवारीखसे भी इसका कोई पता नहीं चलता है कि 
यह रुयांल कायम किया जाय कि हिन्दुस्तानकी ३५ करोड़ आवादीमेंसे २५ 
था २६ करोड़ हिन्दू मुसल्मानोंको तवाह कर देंगे। जिस कौममें असल, 
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जौहर है उसको कोई तबाह नहीं कर सकता ! लेकिन जैसा कि में पदले अर्जे 
कर चुका हू, अगर आप तहफ्फुज चादते हैं तो काम्रेस तहफ्कुजात देनेके 
लिये और उनको कारिट्ट्यूशनमें शामिल करनेके लिये तैयार है! किन्तु 
बावजूद इस बातके अगर आज उबका ( मुस्लिम लीग वालॉका ) रवैया यह 
हो कि वह आजादीके लफ्जसे भी कतराते हैं और अगर कोई रेज्यूलेदान 
पास करते हैं तो इस तरहसे कि वह आजादीसे पाच सौ कोस दूर दो और 
आजादीका ख्याल उसतक न पहुंच पाये तो मैं अजे कठ'गा कि यह रवैया 
किसी कौमके लिये अपने मुल्कके साथ भुनासिब नहों है। उन्हें तो यह 
कद्दना चाहिये कि आप तो क्या, अगर दिन्दुस्तानके दरिन्दे और परिन्दे भी 
हिन्दुस्तानकी आजादीकी तहरीक करें तो दम उनके साथ शरीक द्वोनेको 
तैयार हैं, आप तो हमारे भाई हैं ।” मि० दाफिज मुहम्मद इम्राहीमके अवत- 
रणपर कोई टिप्पणी व्यर्थ होगी । वह एक सच्चे, मुसल्मानके नेक दिलसे 
निकला हुआ उद्गार है । उसमे उन वतनपरल्त मुसल्मानोंकी रूदानी आवाज 
शामिल हैं जो देशको आजाद देखनेके लिये तिलमिला रहे हैं। उसमे उन 
सुसल्मानोंकी आत्मा बोल रही है जो तबाद्दी और फाकेमत्तीकों जिन्दगी 
काट रहे हैं, जो सदियोंसे बेतरद सताये और शोपित किये गये हैं, जो मज- 
लूम ऊिसान और बेकस मजदूर हैं 

इसारी राष्ट्रीय उलसनोंकी दरअसल कोई सीमा नहीं दे । ऊपर जिन 
उलमनौोंपर मैंने भ्रकराश ढाला है उतक्रे अठावा भी अनेझ जठिल समत््याए 
इमारे मार्गम प्िर उठाये सड़ी हैं । इनमें जवान और लिपि का भी एक पढ़ा 
पेचीदा प्रश्न दे । काम्रेसने हिन्दुस्तानी जयानफो भार्तडी साष्ट्रमापा करार 
दिया दे जो द्विन्दी और उर्द, दोनों लिवियोमें लिखी जा सस्ती है। हसके 
साथ ही साथ प्रान्तीय मापाभोंके विकायका मार्ग भी अउद्धद्ध न्दीं किया गया 
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है। हिन्दुस्तान बहुत बढ़ा देश है। यहा अनेक खालिस और मिश्रित 
जातियोंके लोग बसते हैं । इसलिये यहा भाषाएं भी अनेऊ हैँ और लिपिया 
भी । काम्रेसने हिन्दुत्तावी जवानको, जिसमे न तो निखालिस सस्कृतके शब्द 
हों और न निल्लाल्सि फारसीके, राष्ट्रमाषा तो करार दे दिया मगर सब हिन्दू 
और सव सुसलमान काम्रेसके इस फीसलेफों नहीं मानते । दिन्दीवाऊे हिन्दीकी 
अधानता कायम रखनेपर आमादा हैं और उर्दूधाढे उर्दूकी सखुलन्दीपर तुछे 
हुए हैं । एक फूच लेखकका कहना है. कि--“'हिन्दू अपने विद्वेषके कारण 
ऐसे हरेक मामलेका विरोध करते हैं, जो उन्हें मुसलमानोंकी हुकूमतके जमाने- 
की याद दिलाये ।” उघर मुसलमानोकी, जबानके प्रश्नको लेकर भी इस्लामपर 
खतरा नजर आता दिखायी दे रद्दा है। इसलिये वे भी द्विन्दीका विरोध कर 
रहे हैं। १८५७ में, दिल्लीकी भग्नावशिष्ट बादध्ाइतक्े छोप द्वो जानेके 
वाद, जबसे अग्रेजी अमदारी कायम हुईं तबसे थे यह अनुभव करने लगे कि 
शुर्म सुल्कमे वे भी गेरोंके गुलाम दो गये। शहरी मुतल्मानोंमें असतोष, 
निराशा, अशाति, क्षोम और रोपने घर कर लिया। सर सैयद अहमदखाके 
साथियमिंसे एक सज्जनने यह स्वीकार किया है कि--“हइन्सान जब हर तरफसे 
निराद द्वो जाता है, तथ मजहवकी दारण ढू ढता है। मुसलमान घन और 
मान, सम्पत्ति और विभव, सब कुछ खो चुके थे। एक धरम बच गया था, 
इसलिये यद्द उन्हें और प्यारा दो गया था। जरासी वदग्र॒मानीपर उनके सज- 
हबी भाव और भावनाएं उत्तेजित हो जातो थीं। उत्त समयका शायद द्वी 
कोई ऐसा मुसलमान केखक या साहित्यिक रद्या हो जिसने म्रजहबपर कलम न 
रगढ़ी दो।” घुतपरस्त दिन्दुओँके धार्मिक विद्वेषके श्रति असतोष और 
इस्लामी किताबों ( कुरान और वाइबिक ) पर समान विज्ञास होनेऊे कारण 
मझुतल्मानोंकी अग्रेजोंके साथ बेहतरीन दोस्ती--इव दो वात्तोंको लेकर 
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सर सैयद अहमद्‌ और उनके समर्थेक मैदानमें उतरे थे। मुस्लिम छीगके 
नेता आज दिन भी सर सेयद अहमदकी नीतिका भल्ुप्रण कर रहे हैं । सर 
सैयद अहमदने “दीन” की दुद्दाई दी और कुछ दूरतक वे सफल भी हुए । इसी 
“दीन के नामपर मुस्लिम छौग आज भो भारतकी एकता और देशकी 
आजादीको बलिदान करनेपर बेघड़क उतारू हैं। सर सेयद अहमदखाकी 
कोशिशोरा यदहौ ऊद्य था कि मुप्तल्मानोरमं भेद-सूचक विलक्षणताएं उत्पन्न 
की जायें ताकि उनडी कौमी खुसूसियत छोगॉपर आसानीसे जाहिर होती रहे । 
हिन्दुत्तानके मुसलम्रानोंका लिवास भी सर सैयद अहमदकी मेहरबानीसे सिन्‍न 
हो गया । इसी नीयतसे मुसल्मानोंत्री जबानको भी दिन्दुओंकी भाषाते मिन्‍्मे 
रखनेको धुनमें वे पागल रद्दा करते थे । सर सैयद अहमद खाकी जीवनीके 

“उनको यकौन हो गया था कि हिन्दुओंका काम दर हृकोकत महज 
कौमी तास्सुब ( विद्वेष ) पर मबनी ( आवलवित ) है। उन्होंने उ्द, जवावकी 
झुखालफत ( विरोध ) पर कभी सक्कत (मौन ) अखितियार नहीं किया। 
यहा तऊ कि मरते-मरते भो वह इस फर्ज को अदा किये बगेर नहीं रहे ।” 
भआज उर्दृवाले अपनो जवानको हिन्दुस्‍्तानो नहों बल्कि उर्दू दो कहना पसन्द 
करते हैं। महात्मा गाधीने काफी सोच-समझ्ा और सलाह-मशविरा करनेके 
थाद हिन्दुस्तानी जबानका आदोलन उठाया दै। राष्ट्रीय एकताके लिये जवानकी 
'एकता भी आवश्यक है । दम सरल भाषाके पक्षपाती हैं। भाषा लोगोंके समीते 
के लिये होती है। उसे सरल बोध-गम्य और आमफदम दोनो चाहिये। 
दिन्दुस्तानमें द्विन्दी वोलनेवालॉंडा बहुमत है। इसलिये जो जबान ज्यादा 
लोगॉमें वोलो और समम्ही जाय, जो सरझ और बोधगम्य हो उसे द्वी राष्ट्र 
भाषा होनेका गौरव द्वािल दो सकता है। हिन्दीमें यह सरलता भपेक्षाइत 
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अन्य भाषाओंके ज्यादा मौजूद है बशते कि सत्कृतके शब्दोंका प्रयोग ज्यादा 
न हो। सन्‌ १८७३ में पादरी एथरिंगटनने 08० 5६ए्रतेशा४ ठ:ववा4ए 
* बी की माता , 74णढ़ए०४8० की भूमिका लिखा थाः--“चाहे हम उस 
"देशके विस्तारका विचार फरें, जद वह बोली जाती है अथवा जातियोंकी 
सख्या और महत्त्वका विचार करें जो उप्ते बोलती हैँ, हिन्दी थदि कुछ है तो 
चह् उत्तरी भारतकी भाषा मानी जा सकती है । भुसलमानोंकी भाषा उदूके 
'लिये ऐसा दी दावा बहुधा किया जाता है। सुसलभान अपेक्षाकृत थोड़े लोग 
हैं। यद्यपि उत्तरी भारतके वहुतसे शहरों और बड़े कस्बॉमें शिक्षित हिन्दू भी 
दूसरी 'भाषाकी भाति उर्दू बोलते हैं तथापि उसका ( उदृका ) प्राघान्य भारत 
के किसी भी प्रदेशमें नहीं है, न कमी रद्दा है और भअवस्थाकी देखते हुये 
वह मुसल्मानोंके सिवा भारतके किसी समाजकी भाषा नद्टीं वन सकती | *” 
भारतऊी भाषा सम्बन्धी समस्याको झुलमकाना बढ़ा फठिन है। बगलावालोंका 
यह दावा है. कि भारतकी राष्ट्रमाषा बगला ही दो सकती है। उद्‌बाले 
उ्द और हिन्दीवाले दिन्दीको राष्ट्रमाघा घनानेपर ठुले हैं। लिपिका सवाल 
भी पढ़ा टेढा है। हिन्दुस्तानी भापा रोमन लिपिमें लिखी जाय, यह छुमाव 
भी छोगोंको, पसन्द नहीं। फिर यह सवार इछ दो तो कैसे ! हमारी तो 
राय है कि स्वाभाविक रीतिसे हिन्दी और उदंको आगे बढने दिया जाय। 
'काल आप ही निर्णय कर देगा कि देशकी भाषा क्या है १ जिस भाषाकों देश- 
- के अधिकाघिक लोग आसानीसे बोर, पढ़, लिख और समम्त सकेंगे वद्दी 
राष्ट्रमापा होगी। उसे कोई रोक नहीं सकेगा । अपनी हुकूमत कायम दोनेपर 
भाषाकी उलमन सी दूर हो जायगो। दां। अत्पतस्यक जातियोंके कौमी 
इकोंक़ो सुरक्षित रखनेके साथ-साथ आन्तीय और मजहवी भाषाओंको मी 
सरक्षण मिलना चाहिये । राष्ट्रभापांके वामपर किसी दूसरी भाषाका गला नहीं 
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घाँटा जा सकता । किन्तु राष्ट्र भाषा तो वहद्दो होगी जिसमें राष्ट्र भाषा दोनेका 
स्वाभाविक शुण मौजूद होगा । आषाका क्षेत्र सस्कृतिके क्षेत्रसे विशाल दोता 
है। हिन्दुत्ताककी भाषाओंमें उर्दका भो स्थाव है। वह रहेगा और रहना 
चाहिये । पर उसे राष्ट्रभाषा वनानेका आन्दोलन और प्रचार करनेसे विशेष 
लाभ न होगा। भाषा स्वय अपने यु्णोके कारण अपना स्थान आप्त कर छेती 
है । इसलिये हिन्दीमे जो गुण है उससे वह राष्ट्रमाषाका स्थान अहण कर चुकी 
है। उर्दा भी उसी द्िन्दीका एक अग है। भाषाको कठिनाइयॉको दूर करनेके 
लिये मुतल्मानोंकों हिन्दी और हिन्दुआँकों उ्द, सोखनी चाहिये । इससे इम 
एक दूसरेके ज्यादा करीब आ सकेंगे । दिल्लीमें 'अंजुमनए-तरक्की-ए-उ्ूं' , की 
तरफसे जो उर्द-सम्मेलन हुआ था उसके लिये अपना सन्देश देते हुए प० 
जवाहरलाल नेहरुने लिखा था.---“मेरी रायमें उ्द' और हिन्दी, दोनोंको एक 
दूसरेके निकट आनेकी कोशिश करनी चाहिये, ताकि उनसे वह जवदंस्त जवान 
तैयार दो सके, जिसकी छिपिया दो दोँ।” सर तेजबहाहुर सभूने भी इम 
सम्मेलनको अपना एक सन्देश भेजा था जिसमें आपने कहां था--/एक तरफ 
हिन्दू छोग उर्दृमे आये फारसी और अरबीके शब्दोंको निकालनेकी कोशिश 
कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भुप्ततल्मान छोग आसानते आसान हिन्दीक 
लफ्जोंको निकालकर भुश्किल्से मुश्किल फारसी ओर अरवीके छफ्ज घेड़ रहे 
हैं। कितीके मजहवी ख्यालोंका साहित्यसे कोई सरोकार नहीं दोना चाहिये ।” 
हिन्दुओंमे उर्दी! जाननेवालों और भली भाति उर्द पढ़ने-लिखनेवालॉको जितनी 
तादाद निकलेगी उतनी मुप्तलमानोंमें हिन्दी जाननेवालॉडों नहीं। आवश्यकता 
तो यह है कि भाषाका सवाल साम्प्रदायिक मगढ़ेका रूप वारण न करे | 

एक और उलमन इमारी परेशानियाँका कारण द्वो रद्दी है। वह सम्यता 
और सस्कृतिकी उलभन है.। “कल्चर” और 'सिविलीजेशन” के नामपर दीन 
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और धर्मके जीने तथा मरनेकी दुद्दाइया दो जा रही हैं। हिन्दुओंछो इस्लामी 
, * सल्कृतिसे और मुसलमानों हिन्दुओँछो वैदिक संस्कृतिसें खतरा नजर आा 
रहा दै। छेकिन इन दोनों सस्कृतियोपर यूरोपीय संस्कृतिका जो खतरा मौजूद 
है उत और किसीकी निगाह नहीं जाती। महात्मा गांधीके शब्दोंमें--- 
भारतके इतिहासमें अप्रेजी शासनको जैसी सांस्कृतिक एवं भाष्यात्मिक विजय 
भराप्त हुईं है ऐसो और किसी कालमें किसी दूसरी सत्ताको नहीं आप्त हुईं 7 
भारतवर्पमें सर्वप्रथम अग्रेजी शिक्षा-दीक्षाका प्रचार करनेवाले छाई मेकाले- 
ने जो स्वप्त ठेखा था वह सत्य मिकला। खार्द मेकालेने इस शुनियादपर 
भ्रेनी शिक्षाक्री नींव डाली थी ताकि इस देशामें अग्रेजी पढ-लिखकर ऐसे 
लोग तैयार हों जो रक्त और रंगसे तो भारतीय जान पढ़े लेकिन उनका 
स्वभाव, उनकी रुचि, उनका लिवास, उनका दिल, उनका दिमाग और उनकी 
चाल-ढाल बिलकुल अप्रेजी जैसो हो।आाज हिन्दुओं और मुतल्मानोंपर, सिखों 
और पालियॉपर अप्रेजी ताढीम और ईसाई सस्कृतिका समान प्रभाव दिखायी 
दे रहा है। हम अव्वल दर्जेके नकलची और फिरगी हो गये हैं । इससे 
झुक्ति पानेका उपाय न तो ट्विन्दू नेता कर रहे हैं और न झुसल्मान नेता | हम 
अपनी भारतोयता, अपना हिन्दुस्‍्तानीपन खोले जा रहे हैं---बहुत दरतक खो 

जुके हैं। लेकिन भारतीय सत्कृति कमी मर नहीं सकती । उसे अमरतका 
न्‍ परदान हासिल है। थोड़े समयकेलिये वह भछे ही दव जाय, अन्धसारमें पढ़- 
कर आखोसे ओम हो जाय । मगर जड़सूलसे उसका नाश नहीं हो सकता । 
यूनान, रोम, सीरिया, फारस, वेबीलोच और मेक्सिकोकी सम्यताएं उठों और 
मिट गयों । मगर हिन्दुस्तावकी चम्यता अस्ी बनी हुई है. । भारतीय सम्यता- 
के चिरजीवी थने रहनेका शुप्त रहस्य बद्दी है कि इसके सम्पर्क आनेवाली 
दूसरी सश्यताके अच्छे ग्रुणे्लो अहण इसमें करनेकी महान क्षमता विद्यतान हि। 
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साथ ही इसमें सावेभौमिकता भी है और जज्ब करनेकी ताकत भी। यदद अपने 
मूलपर कायम रहकर दूसरोंकी भच्छाइयोंकी हजम करती रहती हैं । इसमें 
उदारता और फट्टरता, दोनोंका समन्वय है। इसीलिये तो मद्गाकवि इकवालने 
बढ़ी मस्तीके साथ झूप्त-झुमकर गाया है +--- 

“युनाव, मिल्ल, रोमा, सब मिट गये जहासे ; 

लेकिन अभी है धाकी नामॉनिशा हमारा। 

कुछ बात दै कि इस्ती मिटती नहीं हमारी , 

सदियों रद्दा है दुश्मन दौरे जद्य दमारा।” 

१ प्‌ रु 
जो मुतल्मान नेता यद्द कहते फिरते हैं कि दिन्दुओंसे मुसलमानोंकी 
सभ्यता और सत्कृत्तिपर खतरा उपस्यित है. उनसे में पूछता हू कि अगर 
अभोतक मुस्लिम समभ्यताका वाल-बाका नहीं हुआ तो भव उत्तपर यतरा 
उपस्थित द्वोना कैसे सभव हुआ १ हिन्दुस्तानमें मुतल्मानोंझ्रो आये नौ सौ 
चर्षफे करीब दो गये। आज उनको सख्या भी नौ करोड़ है। जब यहा 
मुद्दीभर सुसठमाव थे तथ उनकी सम्यत्ता एवं सत्कृत्ति नष्ट नहीं हुईं तो 
आज नौ करोड़ सुसलमानोंके रहते वद् कैसे नष्ट दो जायगो ? सम्बता और 
सल्तिऊा यद्द पचड़ा भी पू जीपतियेकि एजेंपण्ट इन साम्प्रदायिक नेताओंकी एके 
वदनेयाजी दे । 
इसी किस्मफे और सी अनेक साल हैं जो हमारी प्रगतिमें याभक दा 

रहे हैं | दमारे देशका भ्राम्य-उद्योग रातम दता जा रद्या है। उत्े दम 
जिन्‍्म स्थना दहै। कारणनों और मिलॉकी दैत्याडर मश्ीने दमारे देदाओी 
छोड्ी-छोटी देदाती दम्तसरियोज्े सानम फरती जा रही €े|ें। एमक्री गदगी 
सोट ट्िन्दुओों भौर सुसत्मानोपर समानरपसे पड़ रदी दे। अपने देशके 
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झामोद्योगकी घुनजीवित करनेके साथ ही वैज्ञानिक आविष्कारोंके इस मशीन- 

चुगकी औद्योगिक प्रतिदन्दितासे भी हम भाग नहीं सकते। हमें अपनी भौतिक 
आवस्यकताओंकी पूर्ति भी करनी होगी और यह पूति स्वावलम्बी वनके 
करनी होगी । हम परावलम्बी वने रहकर अपनी जहूरतोंके लिये दूसरे देशोंका 
मुँदद नहीं ताक सकते । दसें अपने उस ठेशफा औद्योगिक विकास अवश्य 
करना है, जिस देशकी बाबत इृह्नलेण्डके एक श्रतिद्ध राजनीतिज्ञ पिटने कहा 
था फि--का० 8 गो शाण्पोत 96 शाधापा३०ए००१ ध0०8 ( एएताक ) 7” 
यावी--“हिन्दुस्तानमें एक कौीछ भी नहीं बनाती चाहिये?” भारतके कच्चे 
मालका शोषण करना द्वी विटेनकी परम्परागत उपनिवेशिक नीति रही है । 
इस देशके औद्योगीकरणकी चेष्टा ब्रिटेनने कमी भी नहीं की । जो थोड़ी 
बहुत चेष्टा इस विशा्मे हुईं भी है. उसमे त्रिटेककी ओरसे सदेव कठिताइया 
पेश की गयी हैं । इस काममे हमें कभी कोई सरकारी तरजीद वहीं मिलो । 
ब्रिटिश ठापूके मौमकाय कारखानोंका पेट सदा भारतत्ते भरा गया है और 
ब्रिटिश पू जीकी रप्ताके लिये मारे राष्ट्रीय उद्योगका गढा दवोचा गया है । 
हमेशा वरिटिश सरमायादारोंके स्वायोंकी रक्षा हुईं है और भारतीय द्वितोंकी 
उपेक्षा की गयी है। ओठावा-पकक्‍ट इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। 
आधुनिक पू जीवादी व्यवस्था मानव सम्राजके लिये सुख और श्ञाति नहों जा 
सकती । आजकी पूजीवादी व्यवस्था और घुराने जमानेकी सामतशाही 
व्यवस्थाम थोड़ा ही अन्तर दे । ये दोनों व्यवत्थाए भाववताके लिये अभि- 
शापस्वरूप रद्दी हैं और रहेंगी। मानव-जीवनके आध्थिक्त विकासके लिये 
पूंजीवाद असफल सिद्ध हुआ ऐै। हमें समाजवादी व्यवत््या ज्यादा पसन्द 
है जा पूजीवादी व्यवस्थाकी प्रतिकियास्वरूप पैदा हुईं हैं। इसमें अधिऊ 
आदमियोका अधिक छुख सन्निद्दित दै। अगर दम मद्दात्मा गाधीके भहिसा 
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और घचखंके भ्रयोग और उप्के आयिक पहलको ठीक-ठीक सममने लगें तो 
इसमें मानवताके सुख़मय भविष्यका धीज मौजूद है ।+ 


& करांची कांग्रे समें, भो १६३१ ६० के सार्च सह्दीनेमें हुई थी, साम्य- 
* धादी झादर्शको मद्दे ननर रखकर आर्थिक परिवर्तन और मौलिक अधिकारों, 
के सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया था निसका मोलिक 
अधिकार ओर “कतेच्य” विपयक आश निम्नलिखित हैः-- 

(१) भारतके प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक विपयमें, जो कि कानून ओर 
सदाचारके खिलाफ न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतस्त्र सस्थायें 
ओर सघ बनाने ओर बिना दृथियारके शान्तिपूर्वक एकत्र होनेका अधि- 
फार है। 

(२) सारतके प्रत्येक नागरिकको श्न्तरात्माका अनुसरण करने 
ओर सार्वजनिक शान्ति पृव सदाचारोंमें बाघकन होनेवाले धार्मिक विश्वास 
ओर झाचरणकी स्वतन्त्रता है। 

( ६ )अल्पसख्यक जातियों और सिन्‍न साषा-सापी वर्गकी सस्क्ृति, 
भाषा एव लिपि की रक्षा की जायगी। 

(४ ) भारतके सब नागरिक कानूनको इृष्टिमें बिना किसी घर्म, जाति 
विश्वास अथवा लिग-मेदके समान है। 

(४) सरकारी नौकरियोंके,भधिऊार तथा सम्मानके ओहदोमें ओर 
किसी भी ध्यापार या धन्धेके करनेमें किसी भी नागरिक नर-वारीको धम, 
जाति, विश्वास अथवा लिग-मेदुके कारण झयोग्य नहीं ठहराया जावगा । 

* (६) सरकारी श्रधवा सार्वजनिक खर्चसे बने अथवा नागरिकों-द्वारा 
सार्वजनिक उपयोगके लिये समर्पित कुओ, सबकों, पाठशालाओं और साव- 
जनिक नरक स्थानामें सब नागरिकॉके समान अधिकार और 
करतेच्य हें। 

(७) हथियार रखनेके सम्बन्धर्में बनाये गये नियम ओर मर्यादाके 
अजुसार प्रत्येक नागरिकको हथियार रखने ओर घारण करनेका अधिकार दे। 
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[ आजादी खतरेमें दे, अपनी पूरी ताकृतसे इसकी रक्षा करो | ] 
---जवादरलाल नेहल 


(८) कानूनी आधारके बिना किसी तरह किसी सी भनुष्यकी स्थत- 
स्त्रता न छीनी जायगी ओर न किसीके घर ओर जायदादमे प्रवेश ओर कुकी 
या जब्तठी की जायगी । 

(६) सरकार सब घर्मकि प्रति तरस्थ रहेगी । 

(१० ) बालिंग उच्चके तमाम मनुष्योंको मताधिकार रहेगा। 

(११) राज्य सबके लिये सुफ्त झोर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाकी 
व्यवस्था करेगा । 
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जिम ठेशऊी आत्मा जीपित रहती टै वह ठेश गुलाम नहीं होता । शामऊ 
जब तऊ घामितकी आत्माफ़ो --उसप्तकों रूद्नी ताऊतकों नं कुचछ डाले तबतक 
उसे मन चाहा शामन ऊरनेडी सवच्छन्दता नहीं मिल सऊतो । राजनीतिक और 
आधिक पराधीनतामे देशकी आत्मा सो जाती है. किन्तु आत्म थोध होते दी 
उसमे जागरण पैंदा द्वो जाता है. और एक ठोकर छगते ही उसकी खुमारी 
दूर हो जाती दै। रोमनोने यूनानियोंफ्ों त्ततवारके बल पर जीत अवश्य लिया 
था । मगर यूनानकी आत्मा मरी नहीं। यहद्दी वजद्ध थी ऊि शासित होकर भी 
यूनानियोंने अपने रोमन-शासको पर शासन किया था। तभी तो इतिद्ासकार 
को लिखना पड़ा कि.--“विजितोंने विजेताओं पर विजय पाई" ( 0०7१०९ए९वै. 
(०४१००७७९१ ६४०७ (००१०८7० ) यददी हाल़त हिन्दुस्तानकी है। जितने बाहरी 





(१२ ) सरकार किसोफो खिताव न देगो। 

(१३) मौतकी सज्य उठा दी जायगी। 

( १४ ) भारतका प्रत्येक नागरिक भारत भरसे स्सण करने, उसके 
किसी भागमें ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी ज्यापार या 
धन्धा करनेमे स्वत॒न्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई तथा रक्षाके विपयमें,- 
उसके साथ समानताका व्यवहार होगा। 

इस प्रस्तावको पास करते समय यह ऐलान पहले ही किया गया है 
कि कांग्रेस जिस प्रफारके स्व॒राज्यकी करपना करती है उसका जनताके लिये 
क्या अर्थ होगा--इसे वह ठोक-ठोक जान जाय इसलिये यह आवश्यक है 
कि काप्रेंस अपनी स्थिति इस प्रकारसे प्रकट करदे जिसे जनता श्रासानीसे 
सम्पन्न कर सके । कांग्रे सने देशके सभी मजहवों, फिरकों ओर पर्गके सम्ब- 
न्धमें मपनी स्थिति बिलकुल साफ कर दी दे फिर भी कांग्रेसपर अगर हिन्दूँ 
राज्य कायम या सुसलमानोंसे मिलकर हिन्दुओं के हितोंका घात करनेका 
भूठा अभियोग लगाया जाय तो यह हुराप्रहके सिचा और छ नहीं है। 
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हमले हिन्दुत्तान पर हुए इतने हमले शायद दुनियाके और फ्िसी दूसरे देशपर 
न हुए होंगे। डझिन्तु विजित हिन्हुत्तान हमेशां अपने विजेताओं पर विजय 
पाता रद्दा । इसकी जात्मा कमी मरी नदीं,इसपर कोई रूद्दानी हुकूमत नहीं कर 
सकझ्भा। जो भी वाहरी आक्रमणकारी इस देशम जाये, वे था तो इस देशके 
द्ोफर रहे या छट-पाट कर चछे गये। हिन्दुस्तान वह मुन्कर है जो मौतके 
सायेमे रहकर भी मौत पर छाया रहता है। भारत हमेशा चिरजाणत रद्दा है । 
और शाझ्मत जागरण ही तो स्वाधीनताका प्रधानतम मुल्य है ! जमेनीका 
हिटलर भछे ही सारे यूरोप पर अपने आतंक और फौजी बलके जरिये विजय 
याले, किन्तु वह इन देशोके छोगोंकी आत्मा पर विजय नहीं पा सकता । 
उसकी विजय शीघ्र ही पराजयमें बदर जायंगी । 

भारत जब बेखबर सो रद्दा था तो उसपर अचानक हमला हुआ । धकाबट 
से चूर और युढापेसे लाचार होकर हिन्दुस्तान अल्साया हुआ था । घद सब 
कुछ का चुका थों, सब्र कुछ पा चुका था। उसकी कोई तमन्ना अधूरी नहों 
रद गई थी, कोई साधना बाकी न थी | तवारीखके हजारों लाखों पन्नों पर 
उसके द्वाथकी मुहर थे | दुनियाक्री दूसरी जातिया उसे पढ़ और समस्त रही 
थीं। वीरता और विद्या, व्यापारं और वैराग्य, इब्म व हुनरके बांगमें उसके 
हायका जो कुछ बचा था और उसमेंसे जागती जातियोंकों जो कुछ मिल जाता 
भा उससे ये निहाल दो जाती थीं, मालामाल हो जाती थीं। घरमें वेभव, छुख 
और शान्तिका मेह बरस रहा था। अम्युदय और निश्रेयत इकठे होकर घरको 
रखा रहे थे । रत्न-दीप जगमगा रहे थे । चूढा भारत थकावटकी नींदमें बेहोश 
पड़ा था। सुनहरा सवेरा आया और गया । जातिया जागों और उठी | इुर्थ॑, 
सोम हुआ । हाहंकीरें मर्चों। तोपोंके मैरनाद हुए। सुफ़ान और बबडर 
आया। मगर'बूढे सारतऊी नींद न टूटी । मुष्ये घोड़ोंकी तंरद दौछे, भेड़ोंकी 
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तरह कटे और गधोंकी तरह पिसे । चारों ओर काम, क्रोध, होड़, वर्बादी, 
ईर्षा, कलह, सवा और पाखण्ड भर गया । सारी सम्पदा छुट गयी । असूर्य- 
पश्या मद्िलाओकी असमत पर डाके पढ़े । वे सार्वजनिक दो गयीं। भवोध 
वालिकाओंने वेधव्यका वेश घारण किया और समाजके अग्निकुण्डमें जल- 
जल कर उस वेशको निभाया। और जब बूढे भारतकी नींद खुली तो उसने 
देखा दुनिया बहुत बदल गयी है। पढ़े दी पढ़े नजरके कोरसे नजरके छोर 
तक उसने देखा, सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह अपने घरमें ही अपने घरका 
मालिक न था | उसका सब कुछ छुट चुका था | उसकी सारी आजादी छीन ली 
गयी थी और उसका दुबला-पतला बदन फौलादी जजीरोमें कप्ता पड़ा था । 
वह यह सद्द न सका । उसकी आत्मा जीवित थी । उसने अपने पुराने अभ्यातत 
की एक गजना की । उसने जोश और तैशमें आकर एक मटका दिया, बल 
लगाया, क्रोध किया । परन्तु धुराना पुरुषार्थ न था। वह दिल मसोसकर रह 
गया । उसकी सुख आखोंसे चिनगारिया निकल रद्दी थीं। उसने जागरणकी 
करवट ली और करतेंव्य पथ पर अग्र॒तर हुआ। आज गाघीके नेतृतमे वह 
आगे यढ रहा दे । जवादरकां जौहर उसके साथ है । आज गाघी आध्यात्मिक 
भारतका आध्यात्मिक सिपदसालयर है। गाघी | वद्द सीधा-सादा मुद्ठीभर हृद्वियों 
का आदमी धधकता हुआ ज्वालामु्ी है। वह शान्तिका पुजारी और क्रान्तिका 
कर्णघार है । वह घर्मं गुद भी है और राजनीतिका निपुण पण्डित भी! वह 
सेवक है, सैनिक है और सेनानी भी है। उसने सुल्ककी सोई हुई रृदको 
इन्किलाबके जरिये जगाकर ताजिन्दगी फिर न सोनेका अक्षय अमरत्व भर 
दिया है। आज इजारों लाखों हिन्दुस्तानी; मिनमें वतनपरस्ती और आजादी 
के जजबात हैं, उसके इशारे पर नाच रहे हैं। हिन्द, मुसलमान , सित्र और 
पास उसकी आवाज़को अपने दिलकी आवाज़ सममते हैं । मुल्ककी बेहद 
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बर्बादी, बेकसी, बेवसी और गरीबी देखकर उसकी आत्मामे जो धड़कन पैदा 
दोती है वह करोड़ो भारतीयोंके कानोंमें सुनाई पढ़ती है--करोड़ों भारतीयोंके 
दिल्ोँमें धड़कव पैदा कर देती है। वह एक आइचर्यजनक सत्य है। वह सुहिऊिल 
भौर आसान दोनों है। वह सरल और सत्य द्वोते हुए भी कठोर और रहस्यपूर्ण 
है। उसे समझना कठिन है। लेकिन एक बार समर जाने पर उसके खिलाफ 
जाना और भी कठिन है। वह इन्सानियतकी जीती जागती तस्वीर है। 
मानवता उसमें केन्द्रित है। वहद्द दुनियाके लिये एक पहेली है मयर सिर्फ 
हिन्दुस्ानका दी नहीं बल्कि सारी दुनियाका वह रदहजुमा है। काश, दुनिया 
उसे समझ पाती | भूख-प्यासकी वेदना तथा रक-शोषणकी पीड़ाओँसे आज 
हमारी आवाज कमजोर पड़ गयी है। दम अपने जन्स सिद्ध अधिकारको खो 
चुके हैं। आज इस घोर अन्धकारमें हम अपनी भन्द आखेंसि उसके दिव्य 
तेजको देख रदे हैं और उसकी रोशनीम णपना रासा ते कर रहे हैं। वह 
चालीस करोड़ मूक आत्माओंकी मुखरित वाणी है। भारतकी अन्धकारमयी 
काली कसौटीपर वह क्जिलीकी भ्रखर धाराकी तरह दिव्य और साफ दिखायी 
पढ़ रद्दा है। हमारी इस तारौकीमें वद हमे रोशनीकी तरफ खींच, घुला, बढा' 
रहा है। वह हमारा दीपक, मशाल या कन्डील द्वी नहीं बल्कि हमारा चांद 
और सूर्य भी दे। उसके विकट-विद्ेद्भे हमारी आत्मा खेल रही दै। 
>५ मे ञ( 

मौजूदा हिन्दुस्तान अपनी मासुम इसरतों और मसली तमन्नाओँको लेकर 
आजादीकी राहका राही है। दम आजाद द्लोनेके लिये तिलमिंला रहे हैं । 
हम मलुके इस याक्यकी सम गये हैं कि--'सर्वे पर्दा दुःख सर्वमात्मग्त 
झुखम्‌ [! पराधीनता अब हमें असह! दो गयी है । यह गुलामी नाकाविले- 
यदईत हो गयी है और एक शुलाम्र झुल्ककोी इतना समर छेता दो काफो है 
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फिर तो वह आजाद होकर रहेगा । आजादी कौत नहीं चाहता | इसे कौन 
नापसन्द करता है | यद्द हो सकता है कि कुछ लोग किसी तरहकी गलतफदमोमें 
पड़कर और गुमराह दोऊकर आजादौकी सुखालफियत करें | मगर गलतफहमीके 
दूर होते ही वे अपनी गलतियोंकों समकत जायगे । हिन्दुस्तान जैसे बढ़े मुल्कमे, 
जो अपनी पिभिन्‍नतताओंके लिये मशहूर हो, अगर कुछ छोग ऐसे हैं जो 
हुऋूमतकी बफाटारी और किसी किस्मकी खुदगर्जीके फन्देमें पढ़कर आजादीकी 
राहमें रोडे अटकाते हैं तो कोई अचरजको वात नहीं है । दुनियाक्रा वह कौन 
ऐसा मुल्क है जद्दा इस तरदके लोग न रहे हों। ऐसो हस्तियां हर जगह 
पायी गयी हैं, जो अपने वतनको वेहतरी अपनी निजी बेहतरीके लिये कुर्बान 
करती रद्दी हैं। इन्सान अपनों कमओोरीफों छिपानेके लिये कोई न कोई 
बहाना ह ढता ही है । यह उसका स्रभाव है। आज भी ऐसे इन्सानोंकी और 
ऐसे बहानोंकी कमी नहीं है । हम सच्चे दिल और सच्ची नौयतसे मुल्ककी 
आजादीके लिये, का््रेसके नीचे इकट्ठ होकर, कोशिश कर रहे हैं । कुछ छोग 
इमारी इस कोशिशपर शक करते हैं। हमारी आजादी द्वासिल करनेकी चेष्टओं- 
में किसीझो इस्लाम पर खतरा” आया दिखायी दे रहा है तो कोई यह कहे 
रद्दा है कि काम्रेत 'हिन्दू द्वितोंका सद्दार' कर रही हैं । जनाब जिन्‍ना साहब 
पाकिस्तानके पीछे पागल-दहो रहे हैं तो वोौर सावरकर साहब “हिन्दू-राज्य' 
की नींव डालनेपर तुले हुए हैं । गरज यह कि हमपर तरह तरहके निराधार 
आक्षेप किये जा रहे हैं, मूठे इल्जाम लगाये जा रह्दे हैं। लेऊित हम इन सारे 
अमभियोगों और आशक्षेपोंत्रो सन्‍्ठेही दिमागकी सूक सममते हैं । अविश्ासके 
चातावरणमें सच्चाईंका गला घुटता है। हमारी नेकनीयतोके बावजूद भी 
अगर हम पर शक किग्रा जाता है तो ' हमें उसकी परवाह नहीं। चमकदार 
आफताबऊो आसमानके काले वादल थोड़े समयके लिये आखोसे ओमाछ कर 


। 
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सकते हैँ, दुनियामें रोशनीकी जयद्द अन्धेरा पैदा कर सकते हैं, मगर आफताव 
धादलोंके काछे पर्देको चीरकर अपना जलवा दिखाये बिना नहीं रहता । लेकिन 
चमगादडाडों सूर्य कमी दिखायो द्वी न दे तो इसका क्या इलाज है । 
हिन्दुस्‍्तानकी फूट और यहाके साम्प्रदायिक वैमनस्यको ठेखफ़र इगलेण्ड- 
के राजनीतिश फरमाते हैं कि हिन्दुस्तान अभी आजादी पाने थोग्य नहीं है । 
वे अपने आपको हिन्दुस्तानका ठेकेदार समझते है। उनका दावा है कि यदि 
दिन्दुस्तानमे अग्रेजी सत्तवत नहीं रहेगी तो हिन्दुस्तानवाले आपतमे लड़कर 
' भर जायगे और पीछेंसे कोई दूसरी ताकत इस देशको भेड़ियेकी तरह दृड़प 
लेगी। किन्तु, यद्द तो एक बहाना है- थड़ी इलको और ओछी दलील है । 
जिस -देशके छोग अपनी जआाजादीके ल्यि ब्रिटेन जैसी अवल ताक्तसे लड़- 
' झड़ सकते हैं उस देदाके लोग दूसरोसे भी अपनी रक्षा कर सकते है ! 
हमारे आपसी भरगड़े तो मरिटेनकी देन हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादने हमें 
अपनी मौजूदगौका यह 'बरदान” दिया है। आजाद द्वोते ही ये सारे भागढ़े 
भी दूर हो जायगे! सी० ई० एम० जोड़ जेंसे अन्तर्राष्ट्रीय-स्यातिके 
विद्वानका कथन है कि--“यह कह कर आजादी ठेनेसे इन्कार करना कि उसका 
दुरुपयोग किया जायगा दरअसछ आजादीके खिलाफ बड़ी लचर दलील है 7” 
प्रिटिश राजनीतिज्ञोंका काम मारतवासियोंकी आपसमें धुल्दुलकी तरह उड़ाकर 
दूरसे तमाशा देखना रहा है । हमारी फूटसे हमारे आकाओंने हमेशा फायदा 
उठाया है और अन्र भो उठ रहे हैं। दमे एकताका उपदेश भी देते हैं और 
-  एम्ताके, बुनियादी उसूलॉपर कुठाराधात भी करते हैं | वे हमे “हुआ जीनेकी 
देते हैं, दवा मरनेकी करते हैं ” १२ दिसम्वर १९४० को लन्दनकफी एक 
दावतमें तरुपीर करते हुए भारत मन्त्री मिं० एमरीने हिन्दुस्तानके लिये एक 
नया नारा! ईंजाद “किया है। उनका यह नया नारा है--पहले भारत |! 
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उन्होंने फरमाया है कि--“भारतसे मेरा भमिप्राय है समझ भारत,भारत जैसा 
प्रकृति और इतिहासने उसे बनाया है, भारत अपनी अनन्त विचित्रताओं 
और प्रच्छन्‍्न एकताके साथ,भारत जैसा आज है और जैसा हम उसे आनेवाले 
वर्षोंमें देखना चाहते हैं ।” मि० एमरोके बारेमें हम हिन्दुस्तानियोंके लिये 
कई नवीनता नहीं है । काम्रेसने अखण्ड हिन्दुस्तानका नारा बहुत पहले बुलन्द 
किया है। भारत वासियोंके लिये, भारतके देश-भक्तोंके लिये तो भारत दी 
पहले, भारत द्वी मैष्यमे और भारत दी अन्त में भर्थात्‌ सदा, सब समय 
और सब अवस्याओंमें भारत द्वी भारत नजर आता है । लेकिन असल्यित 
'तो यद्द है कि हमारे शासक दी हमारी अखण्ठता बरदाइत नहों कर सकते । 
दमारी एकताके मार्गमें वाधाएं उपस्थित करते हैं। थे हिन्दू, सुसल्मारनोंकी 
फूट का, देशो नरेशोंके सन्देहका और अल्पसंख्यक जातियोंके अविद्वासका 
जिक्र करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुचते हैं द्वि भारत स्वतन्त्रता पानेके 
थग्य नहीं है । हिन्दुस्‍्तानके जरे-जरेंकी जानकारी रखनेवाढे छाला लाजपतराय 
ने छाडे वर्केददेड को जोशीला जवाब देते हुए कद्दा था कि --“हिन्हुस्तानमें 
इमारे साम्प्रदायिक विभेदोंकी जिम्मेदारी त्रिटिश हुकूमत पर है।” खर्गीय 
'सी० एफ० एण्डरजने भी 'दी ट्र_ इण्डिया” नाम अपनी उुस्तकमे यही राय 
जौहिर की है। भारतके मजहब, भारतकी जवान और भारतके जनवातोंकी 
उन्हें जो जानकारी थी वह शायद द्वो किसी अग्रेजज़ों दसिल दो । भारतको 
“न्दहोंने अपना घर-सा बना लिया था और भारतमे द्वी पुनजेन्म लेनेकी आराक्षा 
अकठ की थी। उनकी यह हृढ राय'थी कि हिन्दुस्तानके सारे ऋगड़ोंडी जड़ 
ब्रिटिश सरकार है । मद्त्मा गाघीऊी ईमानदारी पर शक करना सच्चाईंको ओर 
साथ द्वी अपनी आत्माको भो धोखा देना है। गाधीजी दर धातकी और दर 
बातके हर पहलछको बढ़े साफ़ दिमागसे सोचते और साफ़ नजरते देखते हैं । 
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थे अपनी निजी कमजोरियोंका भी सरेआम ऐलान करनेसे नहों हिचकते। 
गाघीजीने 'यग इण्डिया में लिखा था कि --॥ ॥5 ६४6 ए७४ंथाए 9७७॥७१ ०( 
क्राए03$ 60ए०४:४ राकाद्ा ्रए: पर, 8 एच ध0फथलाधशां। 979 
कृषं॥शएशॉफए #९४छणावाओ6 802 पा04६ 08 0७ दरपथाफछ8? योची-- प्राय: 
प्रत्येक भारतीयकां यद्द दृढ़ विश्वास है कि इसारे अधिकाश महाड़ोंके लिये 
मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वी जिम्मेदार है! इस तरहके और सी अनेक 
देशी एवं विदेशी नेताओं एवं विचारकॉकी रायोंका सबूत पेश किया जा सकता 
है । इस सच्ची केफियतको त्रिटेनके राजनीतिज्ञ चाहे मजूर फरें, चाहे न करें । 
छेकिन अब ज्यादा दिनों तक मे दमे मुगालतेसें नहीं रख सऊते। हिन्दुस्ता- 
नियोद्ी आज्वासव देना, वादा करना, वादेको पूरा करनेमें विरूम्न करना, स्क्रीस 
थनावा, स्करीमकों मुल्तवी रखना और फिर अन्तमें पहुचकर अपनी जिद पर 
दी भड़ें रहना त्रिटिश राजनेताओंका काम रहा ऐ। अब उनके वादो, प्रस्तावों 
और भतिज्ञाओँमें हमारा कतई विर्वात नहीं रह गया है । जवानते कहिये तो 
दम लाख वार उन्हें भला कद्द दें, लेकिन अपने दिलको क्या करें जिसे करार 
नहीं होता। 

हमे सच्चाइयॉसे भी मुह मोड़ता नहीं है। अपने वर्तेमानपर विचार 
करके दी हम भविध्यका निर्माण करनेके लिये कदम आगे वढा सकते हैँ । आज 
हिन्दुस्तान मजहवी फूट और फिरकेबन्दियोंका शिकार द्वो रद्दा है । भवस्था 
रोजमर्रा बदसे बदतर दोती जा रही दै। हमे जो तालीम मिलती है,वद गन्दी, 
बेअसर, चेअमल और बेकार है । पढ-लिखकर दें बेकारी और फाकेमस्तीकी 
जिन्दगी बितानी पड़ती है। हम छोटौ-छोटी नौकरियोंपर जान देते हैं, थोड़े 
से फायदेके लिये अपने दिल और दिमागद्ो बेच देते हैं। हमें अपनी इजत 
और हैसियतका इत्स नहीं रहता । चादीके चन्द दुकड्लॉंपर हम अपनी इन्सा- 


(20/20 / िलीर  म रय 2 बम शेड़े १७० 


नियत वुर्तान कर देंते हैं । देशका कोई फिरका, फोर वर्ग खुशहाल बजर 
नहीं जाता । जिन्दगौका सटैण्डडे बुरी तरह गिर चुका है। मारा हृत्म व 
हुनर, रोजगार और सौदागरी,पूंजी और मेहनत सब छठे बर्बाद हो गयी है । 


इम जिन्दगी और मौतके जद्दोजददे होकर शुनर रहे हैं। प्रतिकियागामी 
ताकतें इमारा गया घौंट रही हैं | लेकिन हम बेखबर दोकर 

ऊपनो और रूट्रीमों पर लड़ रहे हैं। देश रोटियोंके लिये, काड़ेंके लिये, 
रोजो और मजदूरीके लि, रहनेके लिये, शिक्षा और तन्दुरुस्‍्तीके लिये 
चीख रदा है । मुल्क वाउममीदिेके अगर सटक रद है और हम कई 


समस्याओं पर विचार करना चाहिये बंद दम नहीं कर रहे हैं । 

जनता कष्ट और पीझ़छे बेचेन है. । वह अपनी तकदीफोके बोमते किंली 0 
छुटकारा पावा चाइती है. । यही हमारी मुख्य समस्या है! दूसरे सदाह इक 
बाद आते हैं । इस बढ़ी सस्स्याकी दल करनेके लिये हमे 
साम्राज्यवादके कठोर बन्धवसे छुटकारा दिलाना दोगा । सात्राज्यवादकी मई 
यहुत गद्दराई तक जमी हुई है । वर्तमान साधाज्यवा७ पूजीवदका 
ख्ाभाविर परिणाम है। एकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सी 
घीमारी अपना स्थायी घर कर चुकी दै। दसारे लिये आये 
भर भहम मसला पूरे राजबीतिक जावीनता और शोक तलाक गे 
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बइपयस करना है । क्योंकि अपतो तमाम बीसारियोंका हमें एक यही इलाज 
जान पढ़ता है; भव हम अपने प्रददों और समस्याओँको चजर-अन्दाज नहीं 
कर सकते । हमारे भुल्कक्ी घोर गरीवी और करोड़ों आदम्मियोंकी बेकारी 
बढ़ते हुए लकवेके मजक्नी तरह हमारे राष्ट्रीय जीवन पर वरावर चोट कर रही 
दै। आज दुनिया ददंनाक विरोधोंसे भरी हुईं दे । लेकिन कहीं भी यह विरोव 
इतनी तीव्र मात्रामें नहीं है जितनी तीत्र सात्रामें हमारे देहामें हैं । एक तरफ 
हर तरहकी शान और शौकतें, सजावटें और फिनूलखचिया पायी जाती हैं । 
चूसरी तरफ भूखे किसानोंके फूसके मोपड़े खड़े हैं. जिनके बच्चे चुल्ल भर 
दूधके लिये तद़पा करते हैं और जिनकी महिलाएं बीते भर वस्मके लिये 
शर्मेसे गर्दन नीचे किये चलती हैं। हमे अपनी हुम्बी यान्रामें खतरे और 
तकलीफऊो अपना साथी बनाकर आगे बढ़ना दे । हम अन्रके मानिन्द गरजते 
और गाते हुए अपने मकसदकी और चल पढ़े हैं। अब अपनी इस विकट 
यात्राम स्वतत्रता, समावता और वन्धुल् द्वी हमारा नारा द्ोना चाहिये। 
अगर हम अपने उद्देश्वकी ओर एकता और जोशके साथ मम्तवातकी तरह 
अग्रसर दंगे तो वाघाएं हमसे पनाह भार्गेगी, रहके रोड़े हमारी एक ठोकरसे' 
जाकर दूर गिरेंगे, स्वतन्त्रता हमारी चेरी द्योगी और दिमाल्यकी घुलद 
चोटियों पर पहुच कर हस अपनी विजय पताका फदरा देंगे। हम दुनियाको 
और इनिया दम सिर ऊचा करके ठेखेगी | 


शुद्धि-पंत्र 
[ भूफ सशोधनमें कतिपय भूलें रह जानेके कारण हमारे पाठ्कॉंकों कहीं- 
कहीं कुछ अवाछनीय अथुद्धिया मिलेंगी । पाव्कोंकी स॒विधाके लिये अस्तुत- 
पुस्तकके विभिन्‍न एृष्ठोंकी अग्ुद्धियोंका झुद्ध रूप दिया जा रहा दे । पाठक 
कृपया इन्हें सुघार कर पढे । --सम्पादक ] 
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